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चूतानां चिरनिगेतापि कर्कि बध्नाति न स्वं रजः 
सन्नद्धं यदपि स्थितं कुरबकं तत्कोरकावस्थया । 
कण्टेषु स्विति गतेऽपि रिरिरे पुंस्कोकिंखानां रुतं 
शङ्क संहरति स्मरोऽपि चकितस्तृणाधङ्कष्टं शरम्‌ ॥ 
-प्र० जाऽ) € रद 
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दो शत्व 


काठ्दिासका सोन्दयं उनका-सा सहृदय ही परख सकता हे । 
नमे कविरहँ न पारखी, जिज्ञासु मात्र हँ । जिज्ञासाने दी मेरे 
भीतर उस महाकविके प्रति खौ रुगाई है । मैने तो केवर मणिहार- 
की तरह मणिर्योको गूथ भर दिया है । उनकी पहचान तो जान- 
कार ही करगे । 

संस्कृतके प्रति संसारकी बढ़ती इद आस्थाने मुञ्चे कार््दरासके 
सुभाषित एकत्र करनेको बाध्य किया । सुञ्ञे सदा र्गता रहा हे 
कि बिना संस्कृत साहित्यसे परिचित हुए आजका शिष्ट अनेक अशो 
म अपूणे रह जायगा, ओर कं उस साहित्यकी सुरुचिका सुमेरु 
कारिदिसने रचा है, सो जिसने उसे न जाना वह निश्चय अभागा 
हे । अनेक सहदय पाठक अभिज्ञ है, अधिकारी साहित्यकार भी 
है, पर संस्छृतसे परिचित न होनेके कारण वे सहज ही उसके अनंत 
अक्षय गरिम आनन्दसे वंचित रह जाते हैँ । उन्हीमिं मेरे पुत्र ओर 
पुत्रवधू भी हैँ जिनके ज्ञान ओर सुखके र्एि मैने कार्दिसके ये 
सुभाषित संकछिति क्यि हँ । उन्हीकोये समर्पित भी दै । यदि 
उनके साथ ही अन्य सहृदयोंका भी मनोरंजन इनसे हआ तो मं 
अपना श्रम सफर मानूगा । 

जहो तक मुञ्च ज्ञात हे काल्दिासके सुभाषितोंका कोई संकर्न 
अबतक प्रकाशित नहीं हे । इसी विचारसे विरोष प्रेरित होकर मेने 
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यह ग्रंथ प्रायः तीन वषं पहरे आरंभ करिया था ओर चाहा था कि 
अपने पुत्र ओर पुत्रवधू विवाहके अवसर पर ही इसे समाप्त 
कर दू परन्तु अन्यत्र व्यस्त रहनेके कारण इसमें अवकारामें 
ही हाथ ख्णा सका | त्रयियाँं इसमे अनेक होगी पर आशा करता 
ह, विज्ञ पाठक इन्दं सही कर रगं ओर मुञ्चे भी उनके प्रति सजग 
कर अनुग्रहीत करगे । अंथकी पांडल्पिःमेरे मित्र श्री मंगलाप्रसाद 
पांडयने प्रस्तुत की है । उनका कृतज्ञ हँ । हमारे प्रकाराकके प्रेस 
सन्मति-मुद्रणाख्यः ने जिस रुगन ओर गतिसे इस पुस्तक्रको छापा 
है उसने मुञ्चे उसका चिरछृतन्ञ वना दिया है । ` इस अवसर पर 
उसके प्रति अपना आभार प्रगट किये विना नहीं रह सकता । 


काशी, | ! 


१६-१०-१६५८ -भगवतरारण उपान्याय 
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कालिदासके सुभाषित 
भूमिका 


संस्ृतकी भारतीका उदय हजारो सार पहले हुआ । निसर्भको देख 
मानव नाचा । उसने निसर्गको अपनी आंखों नाप ख्या । प्रकृतिको च्टा 
उसके अन्तराकाशे छा गई । वेदोकी गेय भारती उसपर बरस पडी । 
उसने शुक्छवसना रजतरथचारिणी मोहिनी उषाको पुकारा-- 

विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ती निश्वस्य वाचमविद्न्मनायीः । 

पुनः पुनर्जायमाना पुराखी समानं वणुममि शुम्भमाना । 

032 ५ द्‌ ^) 

शष्नीव कत्वुविज आमिनाना मत्तस्य दैवी जरयन्त्यायुः ॥ 

उस निसर्गप्रिय गायकने इन्द्राणीको उसकी दृप्त वाणी दी-- 

त्रं केतुरहं मूषहियुया विवाचना-- 

वही वाणी वागम्भृणीके कण्ठसे दृप्ततर कूटी-- 

ञ्ह रद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवै हन्तवा उ । 

ग्रहं जनाय समदं करोम्यहं चावप्रथिवी आ विवेश ॥ 

संस्र तकी व्यापके मधुर भाषामें ऋषियोसे पहले भौ मानव गाता चा 
उनसे पीडे भी गाता रहा । प्रकृतिके एकान्तिक साच्निध्यमे वाल्मीकिका 
कान्य पला ओर मानवका शक्तिमान्‌ पौरुष आदिम वनोको आसमुद्र खघ 
चला । न्यासने वेदोका प्रवहमान रस छना, मानवको निस्गका नायक मान 
उसकी सत्ता केन्द्रित की, उसकी श्रेष्ठताकौ घोषणा की-- 


गुह्यं तदिदं बह्म ववि न मावुषच्छरढतरं हि किचित्‌ । 











१० कालिदासके सुभाषित 


ददनकी भाषामें छिपटी गीताकी मधुर वाणी शीघ्र दर्शनकी परिधिको 
छोँघ काव्यकी कायामें पैठो ओर उसने सावधि कविगायनको प्रेरणा दी । 
अर्वघोषने दाडनिक भिक्षु होते भी "वु द्धचरित' ओर ^सौन्दरनन्द' के 
कमनीय कान्य-कलेवर रामायणः ओर महाभारतः के प्रबन्धानुकरणमें 
रचे । जीवन, दशनकी रौहगुह्कलमे घुटता भी, नये खोतसे अभिराम 
पूटा-- 

नाहं ियासोरयुल्दर्शनाथमर्हामि कर्तं तव धर्मपीडाम्‌ । 

गच्छायंपत्रोह च शीघ्रमेव विशेषको यावदयं न शुष्कः ॥ 

सा तं प्रयान्तं रमर प्रदध्यो प्रभ्यानशून्यस्थितनिश्वलाक्षी । 

स्थितोचकर्या व्यपविदशष्या भान्तं मृगं आन्तयुखी मृगीव ॥ 

फिर सुबन्धु ओर भास, सौमिल्ठ ओर कविपुत्र आये, आ्यसुर ओर 
अवदानोके रचयिता आये, ओर अन्तम कविकूलगु र कालिदास । युगोका 
गु ना ज्ञान, गायी गाथा, आचरित चरित, आलोकित प्रसाधित शृद्धार, आद्र 
तरर सर्वस्पर्ची दिगन्तव्यापी मानवीयता उनकी मेधामे समायी, गरी, अन्तरमें 
उमडी-घु मडी ओर कण्ठसे फूट पडी, ठेखनीसे बरस पड़ी । संसार उस 
मधुर भारतीकी धृट पी फूला न समाया, छक चला । गिराने कविमालामें 
सुमेर जड़ा । 

कारु ओर जीवन 


कालिदास अपने यके विस्तार ओर व्यकितित्वकी निकटताके कारण 
देदराकालातीत हो गये हँ । इसीसे उनकी जन्मतिथि ओर जन्मस्थानके 
सम्बन्धे कुछ निरि्चित निणय दे सकना कठिन ह । स्वयं कविने भारतकी 
रिष्ट परम्पराके अनुसार ही अपना नाम-ग्राम नहीं दिया, न उन्होने अपने 
कारुका ही प्रत्यक्ष उल्लेख किया । ओर कवियोकी भांति उन्होने अपने 
कुर ओौर पूर्वजो तककी बात नदीं लिखी । परिणामतः हमें कविके ग्रन्थोसे 
ही सामग्री निचोडकर निष्कर्षं अतुमानतः प्राप्त करना पड़ता है । 








कालिदासके सुभाषित ११ 


पहिले काल । कालिदासका समय ई० पू० दुसरी सदी ओर ईसवी 
छरी सदीके बीच विविध युगोमे विद्रानोने ओका ह । इन दोनों सीमाओ- 
को फिर भी कविकी अपनी ही आन्तरिक साममग्रीसे पर्यप्ति सकूचित किया 
जा सकता ह । इनमेसे पहली सीमा प्राचीनताको दामे अन्तिमि इस 
कारण हो जाती है कि कविने अपने नाटक “माक्विकाम्निसित्र' मे पुष्यमित्र 
रंगके बेटे राजा अग्निमित्रको नायक बनाया ह, ओर महाभाष्यकार महषि 
पतञ्जलिका समकालीन वह॒ सेनापति पुष्यमित्र शुंग ईसा पूवकी दुसरी 
सदीमे हुआ था । कालिदास पतञ्जलिके प्रति अत्यन्त श्रद्धावान्‌ हं ओर 
उनके संकेतोसे स्पष्ट है कि मुनिको वे प्राचीन मानते हँ । यदि हम उन्हं 
अग्निमित्रका समकारीन मानें तो मुनिका भी समकारीन मानना पड़ता 
हं, जो सम्भव नहीं । 

दूसरा अनुमान कालिदास ओर विकुमादित्यके समकारीन होनेका हं 
ओर उस विकमादित्यको पहली सदी ई० प्‌० मे रक्वा जाता हं । कालि- 
दासका यह सम्बन्ध विक्मादित्यके नवरत्नोमेसे होनेके कारण ही अधिकतर 
माना जाता ह । पर यह्‌ परम्परा पूर्णतः सत्थके रूपमे नहीं स्वीकार को 
जा सकती । जो एतिहासिक आभास इसमे तकसंमत होनेका प्रयत्न करता 
हे वह वस्तुतः अभी सिद्ध नहीं मात्र साध्य ह । नवरत्तोके व्यक्तित्व 
परस्पर समकालीन नहीं, अनेक एक दूसरेसे सदियों दुरमभो हं। फिर 
इससे भी कठिन समस्या विकमादित्यको पटिचाननेमें हं । विकमादित्योकी 
संख्या अनेक है ओौर यह्‌ कह सकना असम्भव है कि पहली सदी ई० पू 
मे कोन-सा विकमादित्य हुञा । कुछ अजब नहीं जो प्रयत्न करनेसे यह्‌ 
प्रमाणित कियाजा सके कि नवरत्नोमेसे अनेक विविध विकुमादित्योके 
आश्रय या दरबारमें रहे थे। फिर भी परम्परया यह सत्य जान पड़ता हं 


कि कालिदास किसी विकुमादित्यसे संबन्धित थे । विक्मादित्योकी परम्परामें 


दो विदोष प्रसिद्ध हए ह--एक ईसासे ५६-५७ सार पटक विकम संवत्का 
प्रतिष्ठाता था, दूसरा पांचवीं सदीका गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त था। इनमेसे 








१२ कालिदासके सुभाषित 


पहला साहित्य ओर एेतिहासिक परम्परामे निदिष्ट अवद्य हुआ हे परन्तु 
सामग्रीको कमीके कारण हम उसके सवन्धमे स्पष्टतः न कुछ विदोष जानते 
हैँ, न कह सकते हँ । उसके बाद बस एक ही विक्मादित्य गुप्त सम्राट्‌ 
चन्दरगु प्त रह्‌ जाता है जिसका समकालीन होना कविके लिए सम्भव जान 
पडता हं । चन्दगुप्तके वादका विकमादित्य उसीका पोता स्कन्दगुप्त था जिसका 
सम्भव हं जन्म तो काछिदासने देखा हौ पर अन्त उसका उन्टोने निचय 
नहीं देखा । कारण कि, पहले तो, जिस शान्ति ओर समद्धिका कविके 
ग्रन्थोसे परिचय मिक्ता है वह्‌ हुणोकी भारतविजयसे उत्पन्न उथल- 
पुथकके पहटे गुप्त साग्राज्यकी संरक्नामें ही सम्भव हो सकता था। ओर 
हणो हारा भारतकी वह॒ विजय लगभग ४५० ई० मेँ हई थी । दूसरे 
काठिदासने अपने रघु वारा हूणोका पराभव वक्षया आम्‌ दरियाके तीर 
कराया हं । इतिहास द्वारा यह प्रमाणितहै कि ४५० ई० से काफी 
पटले उस दरियाके तीर बदष्दामं हण जा वसे थे । अतः काल्िदासको 
४५० ई० से पटक मानना होगा | 

कविके ग्रन्थोको जो जितनी ही गम्भीरतासे पठता हं, जितनी ही बार 
पठता हं, उतनी ही बार इतिहासके उस जानकार पाटकको उन ग्रन्थों 
पर गुप्तोकी छाया स्पष्ट दीखती है । कान्योके अनेक स्थल गुप्त सम्राटोकी 
प्रशरितयोसे सवथा मिक जाते हँ । गुप्त सिक्कों पर जो कविता पवित 
खंडमं अंकित मिलती हँ उसका सादृदयय भी कविके इलोक-चरणोसे असा- 
धारण हं । उस कल्की समूची विद्वास-परम्परा, धार्मिक आस्था ओर 
पौराणिक जनविर्वास कालिदासके ग्रंथोमें खुल पड़े हैः । पुराणोके बहु- 
संख्यक देवी-देवताओका प्रतिबिम्ब कविके वणंनोपर भरपूर पड़ा । 
पुराणोका वत्तमान संस्करण प्रायः गुप्तकालमें ही सम्पन्न हया था । सम- 
काठीन चित्रकला ओर मूतिकला तथः पृष्ठभूमिके कुषाणकारीन वास्तु ओर 
तक्षणको ओर कविनें पद-पद पर संकेत किया है । कुषाणकाटीन स्तंभोकी 
यक्षी मूति्योका तो काल्िदासने परित्यक्ता अयोध्याकीः दयनीय ददाके 
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संबधमें वर्णन कियादही ह उस कालके जनविदवासमें प्रेमको विदोष रूप 
से साधनेवाटे यक्षोमे रसिक यक्षको ही कविने अपने अभिराम खंड-कान्य 
“मेघदूत'का नायक भी बनाया ह । गुप्तकाटीन म्‌तिकलाके कुर एसे 
प्रतीकोकी ओर भी कालिदासने सकेत कियाहं जोन तो गुप्तोके पहिले 
की कलमे थे, न पीचछेकी कलाम, मात्र गुप्तोकी कलमे ही सिरजं 
गये । इससे कालिदासको गुप्त सम्राटोका ही समकारीन मानना मुनासिब 
जान पडता हं । 

यदि हम काकिदासके समयको युगोकी जानी हुई सीमाओमे समञ्लना 
चाहं तो साधारणतः कह सकते हैँ कि कवि समुद्रगुप्तके शासनकालमें 
जन्म लेकर स्कन्दगुप्त विकमादित्यके जन्मकाक तक जीवित रहा था ओर 
उसमें अपने ग्रन्थोकी रचना चन्द्रगुप्त विकमादित्य के समूचे ओर कुमार- 
गप्त राकादित्यके अधिकतर राज्यकाल्में की थी । । यह्‌ भी स्वीकार करना 
पड़गा कि पुष्यमित्रोके विद्रोह ओर हृणोके युद्धके पहर ही कविका निधन 
हो गया था। हृणोके युद्धकी तिथि लगभग ४५० ई० हँ । इस प्रकार 
३६५ ई० के ठगभग कविका जन्म ओर ४४५ ई० के कगभग उसका 
निधन माना जा सकता है । ओर यदि उसने ३९० ई० के ऊगभग २५ 
वर्षकी आयुमें कान्य रचना आरम्भ किया हो ओर अन्त तक लिखता रहा 
हो, जो उसकी रचनाओंकौी विविधता ओर कोमरताओसे सिद्ध हे, तो 
निर्चय उसकी रचनाओका काल-प्रसार प्रायः आधी सदी रहा होगा । , 


कविके प्रति देशके सहूदयों ओर आलोचकोंका इतना मौह रहा हं कि 
लोगोने उसे उडीसा ओर बंगाल्से लेकर माख्वा ओर करमीर तककां 
निवासी होनेका अनुमान किया है । इस अनुमानको इससे ओर भी पुष्टि 
मिरी दहै कि कविने स्थानीय परशु -पक्षियों, फू ल-पौधो, स्थितियों ओर 
ऋतुओंका अखों देखा ओौर निकटतः वणेन किया है । पूवं समुद्रसे 
परिचिम समुद्र तक ओर गोदावरीसे कराकोरम तक जो कालिदासके जन्म- 
स्थान माने गये हैँ उनमें दो ही स्थान संभाव्य जान पड़ते हँ--मा्वा 








१४ कालिदासके सुभाषित 


ओर कदमीर । निःसन्देह मारुवाकी भूमि अनेक प्रकारसे उर्वर है पर 
सादित्यिकं परम्पराकी दष्टिसे कदमीर अधिक ऋद्घ रहा हं । कंयट, 
मम्मट, रुद्रट, बिल्हण, जल्टण, अभिनवगुप्त, दामोदरगप्त, क्षेमेद्र, श्रीहर्ष, 
बल्टम आदिकी परम्परा भारतीय प्रांतोकी साहित्य-परम्पराओमें असाधा- 
रण हं । यह स्वयं निःसन्देह कोई प्रमाण नहीं फिर भी यह वातावरण 
उसको पृष्ठभूमि निश्चय प्रस्तुत कर सकता ह । 


माल्वासे कालिदासका सम्बन्ध विदोषकर उनके विकमादित्यके 
नवरत्नोसे सम्बन्यके कारण है। उपर चज्खिा जा चुका है कि 
पटरी सदी ई० पू०में किसी विकमादित्यका माक्वामें होना आजकी 
एेतिटासिक सामग्रीसे अभी स्पष्टतः प्रमाणित नहीं है ओर जैसा पहले 
ल्खाजाचुकाहं, कमसे कम नवरत्नोके ^रत्नो'के परस्पर समकारीन 
न होनेसे इतिहासतः वह्‌ परम्परा भी कमजोर हो जाती ह, सिवा इसके 
कि कालिदास किसी विकमादित्यके मान्य हो सकते हं । वह विकमादित्य 
गुप्त सम्राट्‌ चन््रगुप्तके होनेक्री भो संभावना प्रस्तुतको जा चुकी ह्‌ । 
चंद्रगुप्तकी सभा प्रधानतः पाटलिपुत्रमे थी यद्यपि मालवाके साग्राज्यमें 
आने-जाने पर उज्जयिनीको दू सरी राजधानी वनाकर गुप्त सम्राट्‌का वहां 
दरवार करना संभाव्य ओौर तकसंमत है । पर इससे माल्वासे कविका 
संबन्ध मात्र स्थापित हो सकता हँ, उसके जन्मस्थानका निर्णय नहीं हो 
सकता । प्रवासित यक्षके रामगिरि ( रामटेक ) मे रहनेकी बात मारवा 
के पक्षमे कम कदमीरके पक्षम अधिक लगती ह क्योकि रामगिरि माल्वासे 
निकट है कदमीरसे दुर । फिर यक्षोकी परम्परासे माल्वाका कोद संपर्क 
नहीं, करमीरका प्रभूत हं । इससे काकिदासका माख्वाका निवासी होना 
सिद्ध नहीं होता । 


इसके विपरीत कदमीरके पक्षम यह कहा जा सकता है कि कविका 
संकेत उसकी ओर अधिक ह । हिमाल्यके प्रति उसका विदोषं पक्षपात 
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है । वार-वार वह उसकी श्रेणियो-श्कःकाओं, रत्नौषधिसंपदा, जीवजन्तुओ, 
जनविदवासोकी चर्चा करता है। कूमारसंभव'की समूची कथा ओर 
“मेघद्‌ त'का कमसे कम सम्‌ चा उत्तर भाग हिमाल्यसे ही सम्बन्धित हं, पूव- 
मेघमें भी आरम्भसे अन्त तक एक ही साथ ध्वनित हुई ह, अक्का पहुंचने 
की । अलका हिमाख्यकी कैासगत उन ऊंचाइयोमे हं जहां खिडकियोसे 
पैठकर घन भवनके चित्रोको अपने जलसे गीका कर आते हुं । “विक्मो- 
वरीय'का चौथा ओर “शाकुन्तक'का सातवां अंक हिमार्यसे ही संपकं 
रखते हँ । इसी प्रकार "रघुवंश'के पहटे, चौथे ओर सातवें सगं भी उसी 
पव तमालाके दश्य प्रस्तुत करते हु । 

यदि भमेघदूत'के यक्षकी विरह्‌-तडपन किसी अंशम भौ कविकी आत्मानु- 
भूति ह तो निचय ही यक्षकी प्रेरणा-भूमि हिमालयाञ्चलीय अक्का 
है ओर तब काकिदासका जन्मस्थान उसी दिशामें होना संभाव्य प्रतीत 
होताह। एक बार हिमाख्यकी परिधिमें उस ॒जन्मस्थानके आजाने पर 
करमीरको अपने आप उसका श्रेय मिक जायगा। फिर अनेक प्रमाण उस 
दिशामें स्वतन्त्र रूपसे भी स्केत करते हँ। कालिदास अनायास 
करमीरके उत्तरी भागका, ओर तकतः कदमीरका भी, सविस्तर वणन करते 
है । सिन्धको घाटी ( करकोरम ) उन्हुं विशेष प्रिय ह। कडमीरकी 
कथाओं, स्थानों ओर दृश्योका वर्णन कविके कान्य-भण्डारमे अपने 
आपखुल पडा ह। कदमीरकी प्रथाओं, विर्वासों ओर सामाजिक 
रीतियोका जो वर्णन हुआ है वह कु एेसा है जिससे स्वदे-प्रेमकी महक 
आती है, जिसे कदमीरका निवासी ही कर सकता था । उनके प्रति कविकी 
सजग आत्मीयता एेसी है किं क्गता हुं वह उनके बोच ही पला हो। 
पण्डितोका मत है कि कालिदासका निजी धर्म-विर्वास उस प्रत्यभिज्ञा-दशन 
मे है जिसका दूसरा नाम करमीरी शेव-घमं हं, इसक्िए कि उसका आरम्भ 
ओर विस्तार कदमीरमें ही हज था ओर कविके कामे कदमीरके बाहर 
अभी. उसका प्रचार नहीं हो सका था । नवीं सदीमे सोमानन्दके प्रयाससे 








१६  कालिदासके सुभाषित 


उस धम-दशनका प्रचार करमीरसे बाहर हआ । काकिदासने अपने अभिज्ञान 
शाकुन्तल मं इस प्रत्यभिज्ञाका अप्रत्यक्न रूपसे संकेत किया है 1 “मेषदूत'का 
यक्ष कदमीरकी ओर विशोष रूपसे देखता हँ । यक्षोका देश दैवी योनिके रूपमे, 
चाह कंलास रहा हो, परन्तु उसके मानव परिवार कदमीरमें ही सदा बसते 
रहे हं जौर आज भी एक जातिके कदमीरी पण्डितोकी उपाधि "यख है । 
इन सव कारणोसे प्रकट होता ह कि कालिदासके कदमीरमे उत्पन्न होने 
की संभावना अन्यत्र कहीको संभावनासे प्रवक्तर है । ओर जबतक अकाटय 
प्रमाण उसके अन्यत्रके होनेके न मि जाये कविको कटमीरी शैव ब्राह्मण ही 
मानना मुनासिव होगा । इस सम्बन्धमे यह्‌ कह देना नामुनासिव न होगा 
कि अनेक करमीरी पण्डितोने आजकी ही तरह पहले भी अपना अधिकतर 
जीवन कदमीरकी घाटीके बाहर भारतके अन्य प्रान्तों बिताया है, कुछ 
अजव नहीं जो कालिदासने भी अपने जीवनका अधिकतर भाग करमीरक 
बाहर ही विताया हो । माट्वासे भी उनका सम्बन्ध गहरा ओर लम्बा 
प्रतीत होता हं । अन्यत्रकी बातें भी उनके काव्योमे इस प्रकार खुलकर 
आती हं कि उनसे अधिकतर उनका वैयवितक परिचय जान पडता हुं । 
प्रगट हं कि वे असाधारण पर्यटक थे ओर उन्होने देदका पर्याप्त भूमण किया 
था । जिस स्पष्ट सजीवतासे उन्होने कुकासे अयोध्या ओर रामगिरिसे कैलास 
तकका वर्णन करिया ह उसके प्रत्यक्ष-दरशनका प्रमाण मिक्ता है । महाकवि 
का प्रकृत देश कदमीर ही जान पडता है । 
एकं परम्परा कालिदासके ठका जाकर वेश्याके विषसे मरने पर 
उनके मित्र कुमारदास दवारा उनके दावके चितारोहणके साथ ही उस चितामें 
जल मरनेका उल्लेख करती हं, पर उसके किए कोई प्रमाण नहीं । दोनोके 
कालको द्री भी उनकी पारस्परिक समकारीनता असि द्ध कर देती है । 
साथ ही उस किवदन्तीकी सच्चारईका भी प्रमाण नहीं कि कालिदास पटे 
मू ये ओर जिस डरी पर वैठे थे उसीको काट रहे थे, ओर कि विदुषी 
पत्नीके तानोसे घर छोडकर काली ओौर सरस्वतीकी आराधनासे विदग्ध 








न क ० क 


कालिदासके सुभाषित १७ 


ओर विचक्षण हए । उनकी असाधारण प्रतिभा ओर उनके सम्बन्धमं 
जानकारीकी कभीने ही अनेक किवदन्तियो ओर परम्पराओंका सम्बन्ध उनके 
जीवनसे कालान्तरमं कर दिया हं 1 ( मेरी पुस्तक कालिदासः जीवन ओर 
साहित्य' के आधार पर । काकिदासके कारके विस्तृत विवेचनके लिए 
देखिए मेरी “इण्डिया इन कालिदास' ओर कालिदासका भारत' ) । 


कालिदासका साहित्य 


कालिदासका साहित्य अत्यन्त समृद्ध हँ, उनकी रचनाओके भीतर 
प्रतिविम्बित होने वाला उनका जाना-पढा साहित्य भी, ओर अपना रचा 
भी । उनके अपने रचे साहित्यकी सूक्तियोका स्वाद तो आगेके अध्यायोमें 
मिलेगा ही, यहाँ संक्षेपमे उनकी कृतियोका उल्लेख फिर भी कर देना 
समीचीन होगा, विरोषतः इस कारण भी कि इस म्रन्थमे अन्यत्र कही उनकी 
संबद्ध चर्चा नहीं हं । 

कालिदासकी खोकप्रियताने अनुश्रुतियों-किवदंतियों हारा कोडियो कान्यों 
ओर म्रन्ोंकी रचनाका उन्हुं श्रेय दिया हँ । पीचेकी सदियोमे तो अनेक एसे 
कवि हए जिन्होने कालिदास" नामसे ही कविता भी को ओर परिणामतः 
उनकी रचनाएँ भी काान्तरमें समर्थगामी न्यायके अनुसार प्रकृत काकिदासके 
नामसे सम्बद्ध हो गईं । फलतः कालिदासकी परम्परासे सम्बन्धित ग्रन्थोके 
विषय कान्यसे ज्योतिष तक्के हँ । इन परम्पराओंको शविति इससे भी मिक 
गर है कि कविका पाण्डित्य असाधारण हँ ओर उसके कान्योसे प्रमाणित हं 
कि अनेकानेक विषयों पर उसका अधिकार विशेषज्ञका-सा था । 


पर॒ वस्तुतः जसा मल्लिनाथ आदि प्राचीन समीक्षकों ओर कान्य- 
जिज्ञासुओके प्रमाणोसे प्रमाणित हं, काकिदासको अपनी कुर सात ही कृतियाँ 
है, तीन नाटक ओर चार काव्य । वे निम्नलिखित हँ--माल्विकाग्िमित्, 
विकमोर्वीय, ओर अभिज्ञान शाकुन्तक, ओर ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश 
तथा कुमारसम्भव । शकुन्तलेदव रदौत्य' काव्यका रचयिता भी कालिदासको 
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ही कदमीरी पण्डित क्षेमेन्द्रने अपनी ओौचित्य-विचारचर्चा मे माना है । पर 
अभो तक वह कृति उपक्व्ध नहो सको । ऋतुसंहार" को उसको 
साधारणता ओर सादगीके कारण कुछ विद्रानोने कालिदासकी रचना माननेमें 
आपत्ति की है । पर इसक[ अर्थं केवर इतना ही है कि वह॒ कविकी प्रारंभिक 
ओर अप्रौढ कृति हँ । वैसे उसमें भी अनेक चमत्कारी स्थल है ओर उसकी 
अनेक पद-राब्दावल्यां काठिदासकी प्रौढृतम कृतियोमे भी कविकी आत्मीय 
वरीयताओकी-सी प्रयुक्त हुई ह । फिर कविके प्रौढतर कान्योके मुकाविले 
ऋतुसंहार अगर हल्का पड़ता ह तो उसी तरह जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल "की 
अपेश्ना "माङ्विकाग्निमिव्र' हल्का हे, पर जसे यह नाटक, इसमें कालिदासका 
नाम लिखा होनेसे भी, कविका सर्वसम्मतिसे माना जाता है, "ऋतुसंहार" 
को भी कालिदासको ही स्वना माननेमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए । फिर 
उसकी अदम्य मानवीयता, ्रकृतिके साथ मानवका विलास, ऋतुओके बदलते 
स्वरूपका शक्तिम वणन साधारण कविके बसकी बात भी न थी । कुमार- 
सम्भव की बात ओर हं । वह्‌ आ्वें सर्गं तक ही प्रामाणिक हं । रोष 
ग्यारह सगं उसमें पौरे जोड़ दिये गये हैँ । ग्यारह सर्ग काव्यकौ प्राचीन 
हस्तकिपियोमं नहीं मिलते, फिर ॒कालिदासके प्रधान ओर अनन्यमेधावी 
टीकाकार मल्लिनाथने भी उनको उपेक्षा कर केवल पहले आठ सर्गोकी ही 
व्याख्या की हुं । 


काठिदासकी रचनाओंका काल-कम कान्यकारिता ओर भाव-प्रौढताकी 
दृष्टिसि इस प्रकार स्थित करना शायद अनुचित न टोगा-काव्योमे-ऋतु- 
संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमारसम्भव, ओर-नाटकोमे-मालविकाग्निमित्र, 
विकूमोर्वंशीय ओर अभिन्ञानशाकुन्तङ । ये रचनाएँ सभी दृष्टिसि उत्तरोत्तर 
्रोढ ओर विकास-कममे शीर्षस्थ होती गई हँ । ^रघुवंश' ओर कुमारसंभवः 
की परस्पर तुलना ओर परिणामतः श्रष्टताका निष्कर्षं प्रायः असम्भव 
होगा । पर॒ कुमारसम्भव" के कविकी अन्तिम रचना होनेमे शायद यह्‌ 
प्रमाण हं कि संभवतः वह्‌ उसे समाप्त नहीं कर सका । कुमार, स्कन्द, के 
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जन्मके पूर्व ही वह कान्य समाप्त हो जाता हैँ, जहाँ कान्यके नामसे ही जन्मके 
सम्भावित वर्णनकी प्रतिज्ञा हं । 


नीचे काव्यो ओर नाटकोमें वणित विषयका संक्षेपमे उल्लेख कर देना 
समीचीन होगा । 


“ऋरतुसंहार' छः सर्गोमि समाप्त अत्यन्त छोटा ओर सादा कान्य हं । 
जसा नामसे ही जाहिर है, उसमे छ्टों ऋतुओका, उनकी गर्मी-सर्दीका, उनमें 
फलते वालों पौ्ो-पेडोका, विचरन वाले जीव-जन्तुओका, मौसमके साथ 
निरन्तर बदलते जाने वाले मनुष्य ओर दुसरे प्राणियोको मानसिक 
प्रवत्तियोका बडा भावुक जौर मधुर वर्णन हँ । आदमी ओर वनके प्राणी, 
फल-पौधे ओर पशु-पक्षी, कोयर, भरे ओर बीरबहूटियां तक, सभी एक 
साथ जैसे सांस ठेते है, एक जान जैसे एक साथ बसते हं । 


काव्यका आरम्भ गर्मकि जेठ ओर आषाढ महीनोके वणनसे 
होता है, जब लोग सूरजकी धूपसे भागकर ठंडे घरों ओर चन्दनकी रारण 
ठेते है, चाँदनीमें छतों पर सोते हँ ओर जव ऊपरकी धूप ओर नीचेकी 
आंचसे विल्व प्रकृत वैरी सपि ओर मोर, सिह ओर भसे आपसी 
वैर छोड समान वैरी गर्मसि अभिभूत हो जाते हँ । बाद वषकि सावन- 
मादेक मेव ओर ्रनोका वर्णन है, अंकुरोसे भरी जमीनका, 
मानसरोवरको जानेवाठे हंसोका । फिर शरद्के महीनेका ओर कातिकका 
जिक ह । जब आकार निर्मल हो जाता ह, ठंडी भीनी बयार चरती हे, 
कारासे जमीन टंक जाती है, घानके खेत लहलहा उठते हँ । अगले महीने 
अगहन ओर पूसके, हैमन्तके है, जब पहाडोमे बफ़ं गिरती है, सरोवरोमं 
कमल जल जाते है, कदम्ब फूलने लगते ह, लोग वेद कमरोमें चले जाते हं, 
शरीर पर मोटे वस्त्र धारण करते हैँ । फिर धान पकानेवाले, ईख लहलहाने- 
वाले, सारसोकी बोली ओौर सूर्यकी किरणोवाटे रिरिरके मास आते हं, 
माघ ओर फाल्गुन । ओर तब आता है वसंत, चैत ओौर बैशाखमं गृंजतं 
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भोरो, कूकती कोयलोके साथ, जव जल कमलोसे ठक जाते ह, परागभरा 
पवन रसता हं, आम वौरा जाते हैँ । | 

मेघदूत का खण्ड-कान्य सह्‌ दयोको अत्यन्त प्रिय हे । उसकी कथा 
पूवं जौर उत्तर दो भागोमें वंटी है। पठलेमें यक्ष मेघको दूत बनाकर 
अरकाको राह वताता हुआ उसे अपने देदा भेजता है, दूसरेमे उसकी 
प्रोषितपतिका पत्नी विरहिणी यक्षिणीके विरमे काटे दिनोका करुण 
वणन ओर यक्षके भेजे संदेदाका जिक है । समूचा कान्य वस एक छंद 
मन्दाकन्तामे च्खा गया है, संसारके खंडकाव्योमे सर्वथा वेजोड है । 
काव्य यह्‌ इतना लोकप्रिय हुआ कि संस्कृतम तो अनेकानेक कवियोनि 
उसको अनुकृतिमे कान्य रचे ही, दूरके विदेशी कवियोने भी उसका अनु- 
करण किया । जर्मनीके रोमान्टिकि मधुर कवि दिलरने अपने 'मारिया- 
सटुमट में मेघको ही दूत बनाकर उसके दे स्काटकैड भेजा । 

मेघदूत "कौ कहानी इस प्रकार हं--अलकापुरीका नवविवाहित यक्ष 
यक्षराज कुवेरका अनुचर मादक पत्नीके सहवाससे अलसा कर स्वामीकौी 
परिचयमिं चूक कर मैठता है ओर परिणामतः उसके शापका भागी वन 
दुर दक्खिन रामगिरि ( रामटेक ) पर सालभर निवास करता हे । कुछ 
मास तो विरहमे जसे-तैसे काट देता है परर आषाढृके आरम्भे जव पहाड़ 
की चोटीपर बादल ॒घुमड़ने लगते है तव दूर देशे छ्टी प्रियाकी सुधि 
उसे विकल कर देती ह । तव वह्‌ अंजलिमें टटके पल भर मेघके सामने 
खड़ होकर उससे प्रियाके पास संदेश ठेजानेकी आर्त प्रार्थना करता ह । 
पटले वह॒ माल्वाके सुरभित खेतोके पार बेतवा, निधिष्या ओर कारी- 
सिन्धु के पार, अमरकण्टकके पार, उज्जयिनीको भेजता है फिर चंबल 
ओर मंदसौरको राह कुरुक्षेत्रको । मेघकी राह आगे कनखल होकर हिमा- 
लयपर चट्‌ जाती हं । ओौर आगे सिद्ध-ललनाओंका दर्पण सरीखा वरफ़से 
ठका करस हं । वहीं यक्षोकी पुरी अलका हे जहाँ विरहिणी यक्षिणी 
पतिकी प्रतीक्षामें अनेक तरीकोसे असहय विरहके कठिन दिन काट रही 
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है । वहीं शंख ओर पद्यसे चित्रित इन्दरधनुषके तोरणवाे वापी ओर कौडा- 
दौलसे युक्त नजरबाग वाठे भवनम यक्षिणी कभी पालतु मोरोको ताली 
बजा-वजा थिरकाती है, सारिकासे पतिको बात पृती है, उन्निद्रामे प्रियके 
सपने देखती है, गोदमे वीणा रख यक्षके बनाये गीत गानेका असफल 
प्रयत्न करती ह । उसी प्रियाको यक्ष मेघसे संदेश भजता ह--कहना, 
दापकी अवधि समाप्त होते ही आगा । ओर उपकृत यक्ष द्वारा मेघके 
प्रति आदीर्वादसे कान्य समाप्त हो जाता हें 1 | 

“रघवंदा' मे सूर्यवंशका इतिहास प्रवन्य रूपमे छिखा गया हं । परन्तु 
उसमे कविकी इच्छा वश कुछ परिवर्तन कर दिये गये हँ । काव्य १९ सगमिं 
रचा गया है ओर शास्त्रीय महाकाव्यके प्रायः सभी लक्षणोसे युक्त हं । 
उसकी कथा इस प्रकार ह्‌-- 

पटले सर्गमे पुत्रहीन राजा दिलीप ओर रानी सुदक्षिणाका वर्णन ह । 
राजा निःसन्तान होनेसे दुखी होकर पत्नीके साथ गुरु वसिष्ठके आश्रममें 
जाते है । ओर उनके वतानेसे कि किस प्रकार कामघेनुको उपेक्षा कर 
जानेसे उनकी यह्‌ स्थिति हई है ओर किस प्रकार उसकी कन्या नन्दिनीकी 
पूजासे उन्दं संतति प्राप्त हो सकती है दिलीप गोव्रतका संकल्प करते हं । 
दूसरे सर्गमे उसी घेनु-सेवाका वणन हे जिससे प्रसच होकर गाय राजाकों 
पुत्रका वरदान देती है । तीसरेमं पुत्र रघुके जन्म ओर विद्या प्राप्तिका ओर 
चेमं रघुकी दिग्विजयका विराद ओर नितान्त सफल वर्णन हं । पांचवें 
सर्गम वरतन्तुके रिष्यको कुबेरको उराकर रघु उससे अनन्त घन दिखाते हं 
ओर रघुके पुत्र अज इन्दुमतीके स्वयंवरमे शामिल होने विदभं जाते हं । 
चेमे स्वयंवरका अद्मुत वणन ह ओर सातवेमे इन्दुमती-अजके विवाहका । 
अस्वे सर्गम नगरके बाहरके उद्यानमे अजके साथ रमण करती हई 
इन्दुमतीकी नारदकी वीणासे गिरी मालाके स्परे मृत्यु हो जाती हँ मौर 
अज अत्यन्त करण विलाप कर उरते हैँ । नवे सर्गम राजा होकर दरारथ 
दिकार करते है ओर हाथीके धोखेसे अन्धमुनिके पुत्रको मार डालते हं । 
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दस्वेमें दशरथकी रानियोके राम आदि चार पुत्र होते हं ओर ग्यारह्वेमें 
राम राक्षसोको मारकर विदवामित्रके आश्रमको निरापद बनाते ह, ओौर 
स्वयवरमं दिवका धनुष तोड़ सीताको व्याहते हँ । अगले स्गमं रामको 
युवराजके पदके बदले चौदह वषका वनवास लेना पड़ता हं । उसी सर्गमें 
रावण सीताको हर ठे जाता हं ओर राम लका पर आकूमण कर रावणको 
मार डालते हुं । तेरहवे सर्गम पुष्पकविमानसे राम सीताको राह दिखाते 
हए अयोध्या पहंचते हँ । चौदहवेमे रामका माताओसे संयोग ओर जनश्रुतिके 
फलस्वरूप सीतात्याग वणित हं । बड़ा ही करुण ह यह्‌ सर्ग । पन्द्रहवे सर्गमें 
राम भाद्योके साथ राक्षसोका नाश करतें हं । सीताके लव-कुश दो पुत्र होतें 
हं । उनसे ओर उनकी मातासे रामकी भेट होती हं ओर सीता अपमानसे 
दुखी पृथ्वीम समा जाती हँ । राम भी स्वर्गीय रथ पर अदुश्य हो जातें 
है । सोलदहवें सर्गम कुशावतीको राजधानी वनाकर बसने वाले राजा कुरासे 
जव परित्यक्ता अयोध्याकी राजलक्ष्मी उसकी उजड़ी दीन दराका वर्णन 
करती हे तव॒ उसके अनुरोधसे कुडा लौटकर अयोध्याका फिरसे निर्माण 
करते हैँ ओर वहीं वस जते हँ । अगले सगोमिं सूर्यवंरके राजाओंका 
संतुलित ओर त्वरित वर्णन हँ । उ्नीसर्वां काव्यका अन्तिम सर्गं हं जिसमें 
कामुक अग्निविणका बड़ा प्राणवान चित्रण हं । क्षयसे उसके मर जानेके 
साथ ही रघुवंराकी कथा समाप्त हो जाती हं । 

कुमारसंभवः, संभवतः कालिदास्षका अन्तिम कान्य है, अनेक लोगोकी 
रायमें सृन्दरतम । कविके लिखि तो इसमे आठ हौ सर्गं हैँ पर ग्यारह सर्ग 
ओर जोड़कर काव्यको संभावित कथा पूरी कर दी गई हं । आठ स्गेमि ही 
कालिदासने गजवको सफलता प्राप्त की हं । (कुमारसंभव'की कथा इस 
प्रकार ह-- 

पहले सरगम हिमालय ओर उसकी उपत्यकाओंका वर्णन है, किन्नर ओर 
किन्चरियोका, उनके हास-विलासका । वहीं कंलासमे रिवका निवास है । 
दुसरे सगमें तारकासुरसे हारकर देवता उपायके लिए ब्रह्माकी स्तुति करते 
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ह जो उन्ं कामदेवकी मददसे रिवसे पुत्र उत्पन्न करानेकी सलाह देते हं । 
तीसरे सर्गमे काम समाधिस्थ शिव पर कुसुम-बाण छोडता ह ओर उमाके 
सौंदर्यसे जब उनकी समाधि भंग हो जाती हँ तब वे अपना तीसरा नेत्र खोक 
कामदेवको भस्म कर देते हैँ । चौथे सर्गमें पत्नीके प्रति अजके विखापको 
ही भांति पतिके किए रतिका अत्यन्त करुण विकाप हँ । चितारोहणके लिए 
उद्यत आकाशवाणी उसे शारीर जीवित रखनेके लिए उत्साहित करती हे, 
कामदेवसे फिर संयोग होनेका आइवासन देती है । पांचवें सर्गमें शिवके लिए 
उमा तपस्वियोको भी.ल्जा देने वाखा कठोर तप करती ह 1 शिवं तब 
ब्रहमचारीका रूप धर उसके पास जाते हँ ओर उससे बात कर उसके 
उत्तरसे प्रसच्च हो अपने असटी रूपमे प्रगट हो जाते हैँ । छ्ठे सगमें 
सप्तषि रिवकी ओरसे पार्वतीके पिता हिमाल्यसे पत्नी रूपमे उमाको 
मांगते ह । सातवें सर्गमे शिव ओर उमाका विवाह्‌ प्राजापत्य विधिसे संपन्न 
होता है । ओर अन्तिम, आयवे सर्गमे कविते विवाहोपरान्त देव-दपतिका 
वन-वन विलास प्रदरित किया है । 
कालिदासके नाटकोमे पहला नाटक “मारुविकाग्निमित्र' है जो सदियों 
पहलेके राजनीतिक भारतका उद्घाटन करता हँ । उसका नायक मौर्य राज- 
वेशका अंत करनेवाठे सेनापति पुष्यमित्रका पुत्र अग्निमित्रहं। उसमे अग्नि 
मित्रकी पत्तियोके पारस्परिक षड्यन्त्र ओर प्रेम-करहका वर्णन है, साथ ही 
पुष्यमित्रके उस दूसरे अदवमेधका भी जिसका नेतृत्व उसके पौत्र वसुमित्रने 
किया था ओर ग्रीकोको हराकर सिन्धुके पार भगा दिया था। 
नाटकके पहर अंकमें नायिका मारविकाके नृत्य-गानके सम्बन्धे चर्चा 
है । माङविकाका चित्र देखकर राजा उसपर आसक्त हो जाता हँ ओर 
रानी धारिणी उसे राजाकी दृष्टिसि छिपा रखती है । फिर संगीतके आचार्यो, 
गणदास ओर हरदत्त, मे शास्त्राथं होता ह जिसका निर्णय परित्राजिका माक- 
विकाके अभिनयसे अगले अंकमें करती है । पहटे अंकसे ज्ञात होता हं कि 
अग्तिमित्रने विदर्भराज यज्ञसेनके साठे मौर्यसचिवको बन्दी कर रखा हं, कि 
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यज्ञसेनका चचेरा भाई माधवसेन जव अपनी वहन मालविकाके साथ उसके 
विवाहके लिए अग्निमित्रके पास जा रहा था यज्ञसेनके अन्तपालने उस पर 
टमा कर उसे क्रंद कर ल्याथा ओर उसी हल्लेमे मालविका गायब हो 
गड थी । विदभराज ओर अभ्निमित्रमे पत्र-व्यवहार होता ह ओर अन्तमे 
अग्निमित्र विदर्म पर चटाई कर देता हं । दूसरे अंकमं पहटेकी ही भांति 
संगीतके आचायोमिं नृत्यके सिद्धांतोपर विवाद होता ह जिसके परिणाम- 
रूप मालविका विदूषक ओौर राजाके षड्यंत्रसे रंगमंच पर आती है । दोनों 
मेप्रेमहो जाता है। तीसरे गौर चौथे कोम रानियों ओर राजा ओर 
विद्रूषकके घात-परतिवात चलते हं ओर चालाकीसे विदूषक अंगूटीसे बन्दी 
[ मुक्त कर ठेता हं । नाटकका अन्तिम अंक पांचवां हँ जिसमे 
विदर्भराजके विरुद्ध अग्निमित्रके सेनापति वीरसेनकी सफलताका संवाद 
यजाको दिया जाता है । विदर्भे भटे आई दो शित्पकारिकां माधवसेन 
र सोई हई वहन माटविकाको पठचान छेतौ है । तभी यह भी पता चरता 
ठं कि मालविकाके रश्चकं सुमतिकी ही वहन परिव्राजिका है । इसी बीच 
अ वसुमिव्रके विजयो होने जौर अद वमेधमे शामिक होनेके लिए पुष्यमित्र 
का जो संवाद आतां हं उससे प्रसन्न वातावरणमें मालविका ओर अग्निमिव्र 
के विवाहकी रानियां द्वारा अनुमति भौ मिल जातीहै, ओौर नाटक 
तमाप्त हो जाता है । 
 विकमोर्वशीय' पाचि अकोमे समाप्त शास्त्रकी दृष्टिसि श्रोटक' है । 
१६ ऋग्वेदसे टी ग ६ । देवासुर संग्राममे देवताओंको जिता 
केशौ त रतिष्ठानके चन्दरवंरी राजा पुरूरवाको संवाद मिलता हं कि 
१ ० उशी ओर उसकी सखी चित्रठेलाको हर छया हं । 
= -सराजको रक्षा करता है, ओर उर्वश्षी ओर पुरूरवा एक 
“अब क हो जाते हैँ । दुसरे अकम राजाकी रानी उनसे मिलने 
सी शौर 9 उपर राजा विरहाकरुल प्रमदवने फिरता है (६ 
खा चपि रूपसे प्रवेदा करती हैँ । उर्वशी राजाके दुःखसे 
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द्रवित होकर एक अनुराग-पत्र किखकर फक देती हुं । राजा वह पत्र पठता 
है ओर प्रत्यक्ष उर्वशीसे मिक्ता ह, पर थोडी ही देर बाद इन्द्रको आज्ञासे 
उर्वदीको स्वर्गं खोट जाना पडता ह । उधर पुरूरवाके लिए उर्वशी वाछे 
पत्रको विदूषक कीं गिरा देता हं जिसे विवाहिता रानी पढ़कर आगवबूखा 
हो जाती है ओर राजाके बहुत मनाने पर भौ मान नहीं छोडती । तीसरे 
अंकमे स्वर्गमे जो भरत मुनिके निदंशसे लक्ष्मोस्वयवर' नाटक होता हु 
उसमें प्रेम ओर भ्रमवद लक्ष्मी . वनी हुई उवंशी बजाय पुरुषोत्तमका नाम 


लेतेके पुरूरवाका ठे ठेती हं जिससे विगड़ कर भरत मुनि उसे शाप देकर ¦ 


पथ्वी पर भेज देते हँ । इन्द्र स्थिति संभार कर उवंशीको पुरूरवाके पास 
भेज देता हं कि वह॒ राजासे पुत्रकी उत्पत्ति तक उसके साथ रहं । चौथे 
अंकमे पुरूरवा ओर उवं शो कंलासपर्वतके निकट जव विचर रहें होते हं 
तब नारीप्र वेशवजित कूमारकाननमे प्रवेदा कर॒ उवंरी शापवड कुता बन 
जाती हं । राजा विकाप करता पेड़-पेड, रुता-क्तासे उर्वशीका पता पृषता 
हं । अन्मे संगमनीय मणि द्वारा दोनोका संयोग होता हँ । अन्तिम, पांचवें, 
अकम उवंशी ओर पुरूरवाका पुत्र आयु, जिसे राजासे वियोगके भयसे 
उ्वंशीने च्यवन ऋषिके आश्रमम रख दिया था, पक्षीको बाणसे मारकर 
आश्रमविपरीत कायं करनेके कारण ऋषिने राजाके पास भेज दिया है, 
दरबारमं आता हं ओर उसको देखते ही जहाँ उसके माता-पिता आह ला- 
दित होते हं वहीं तके अनुसार उर्वंशौको इन्द्रलोक कौट जाना पडता है । 
परन्तु देत्योके साथ युद्धम फिर शौर्य प्रदशनके कारण देवराज इन्द्र 
उवंशीको पुरूरवाके साथ रहनेके लिए पृथ्वी पर भेज देता है, ओर नाटक 
समाप्त हो जाता हं । 


अभिज्ञान शाकृन्तक' कालिदासकी सर्वागसुन्दर कोमल कृति है 
(अस सुकुमार भावनाओंका इसमे गुफन हुआ है । कथा महाभारतकी है 
जिसमें राजा दुष्यन्त लम्पटको तरह्‌ चित्रित हआ हं । पर उसे कालिदासने 
सर्वथा दिष्ट मानव बना दिया हं यद्यपि उसकी कोमर मधुर मानवीयताके 
: 

















२६ कालिदासके सुभाषित 


भीतर ही वह वीज रूप महाभारतका चरित्र-दोष सन्निहित हं जिसके 
परिणामसे राजाको अपनी सुसेविता प्रियाके प्रति विस्मेति हो गयी थी । 
यह्‌ मोह-विस्मृति दही काकिदासके इस नाटककी िला-भित्ति है, यद्यपि 
वस्तुतः यह महाभारतके प्रकृत राजाके पक्षम उसका नारीखोटुप स्वभावका 
ही सांकेतिक परिचायक है । जो भी टो, शाकून्तक' को रचना बड़ी सफल 
मानी जाती हं ओर संसारके साहित्य-पारखियोने उसका खोहा माना है । 
करीव पौने दो सदी पहले जव सर विलियम जोन्सने उसका पहला अनुवाद 
यूरोप भेजा तव वहकि साहित्यकार उसे पट़कर अचरजमें आ गये ओर 
प्रसिद्ध जमन कवि गेटेने तो उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ओौर उसका 
अनेकांडमं अपनी रचना “फ़राउस्ट' में अनुकरण किया 1१ 

“दाकुन्तक" सात अंकोमे रचा नाटक हँ । उसके पटे अंकमे कण्वके 
आश्रमम अहर करता हमा राजा दुष्यन्त प्रवेरा करता हुं । महूपि कण्व 
आध्रममें नहीं हं ओर अतिथि-सत्कारका भार उनकी पालिता कन्या शकु- 
नतला पर हें । शकुन्तलाको देख राजा उसपर आसक्त हो जाता है । दूसरे 
अंकमे विदूषक जंगल-जंगर मारे-मारे फिरनेवाले आखेट-व्यापारसे खिन्न 
होकर हस्तिनापुर चखा जाता हं । तीसरेमें शकुन्ताकी प्रणय-पीडा वणित 
हं । दुष्यन्त फिर आश्रम जाकर सखियोके शीतोपचार आदिसे सेविता 
राकृन्तलाको सुखी करता ह ओर अपने नामसे अंकित अंगूठी उसे दे राज- 
धानी लौट जाता है । शकुन्तला विरहसे व्याकुल हो आपा 9 ती हं । 
चौथे अकमे उसकी उसी दशाम जब दुर्वासा आते है तब उपेक्षासे 
चिदृकर उसे शाप देते हँ कि जिस प्रकार तपोधनके संदेह उपस्थित होने पर 
भी शकुन्तका उसे नहीं पहचान पाई उसी प्रकार जिसकी चिन्तामें वह्‌ स्वयं 
रीन है वह भी उसे समय पर नहीं पहचान पायेगा । फिर सखियोंके अनु 
नयसे द्रवित होकर ऋषि राजाकी अंगूठी दिखाकर कहते हैँ कि उसे दिखा 
देनेपर दुष्यन्त उसे पहचान लेगा । कण्व, कौटनेपर, शकुन्तलाके गन्धर्व- 
विवाहकी धात सुनकर प्रसन्न होते हं ओर तपस्विनी गौतमी ओर दो 
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ऋषिकूमारोके साथ अत्यन्त करुण शब्दोमें आडीर्वाद देते हुए कन्याको पतिके 
पास विदा करते हं । पांचवें अकमे दरवारमें जव गर्भके लक्षप्रष्द्छकर 
राजा शकून्तखछाको नहीं पहचान पाता तब वह्‌ उसे धिक्कारती.हुईूअपमानित 
चली जाती हं ओर उसकी मां अप्सरा मेनका उसे मारी्घके ;आश्रमसें 
पहुंचा देती हं । छठे अंकमें दुष्यन्तकी राकून्तराके क्योगमे घनी आत्मानु- 
भूति अत्यन्त दारुण हो उठती हँ । उसी बीच मछखीके पेटसे पाई हई राजा 
दारा शकुन्तखाको दी राचीतीर्थमे खोयी अंगूठी धीवरके हाथमे देख राज- 
पुरुष उसे राजाके पास दंडके लिए लाता हं ओर दुष्यन्तकी स्मृति अंगूठी 
देखकर लौट आती ह । फिर तो उसका करुण विरह्‌ जग उठता हं । अंकके 
अन्तमं दैत्योको परास्त करनेके लिए राजाको लेने इन्द्रका सारथी आता हुं । 
अंतिम अंकमे राजा जव दैत्योको हराकर मारीचके आश्रमम जाता हं तब 
मलिन वसन पहने उक्षके विरहुका व्रत करती शकुन्तलाको वह्‌ देखता हुं 
ओर अपनी करनीका परिणाम देख वह विहर हो उठता हं । पुत्र सर्वदमन 
माता-पिताको एकत्र करता ह, उनके संयोगको मारीच अपने आरीर्वादिसे 
कृतार्थं कर देते हं । 
काठिदासके खुभाषित 

प्रस्तुत प्रंथकी आवर्यकता काकिदासके सुभाषितोके एकत्र अभावमें 
हई । लेखकको कविके जो स्थल सुन्दर लगे उनको उसने ऋतु-विलास, 
प्रकृति-विहार, पत्नी ओर दाम्पत्य प्रेम, व्यंजना, उपमा, कहावतें शीर्षक 
अध्यायोमें बाँट दिया हँ । साधारणतः एक अध्यायकी सामग्री परस्पर अनु- 
कूल है ओर समान विषयकी ओर संकेत करती हं । परन्तु अनेक वार 
कालिदासकी एकस्थ विविधताके कारण इस न्यवस्थामे व्यतिरेक भी हो गया 
है ओर एक ही इलोकको दो या अधिक स्थानोपर उद्धृत करना पड़ा है । इस 
पकार सुभाषितोकी जहाँ-तहां पुनरुक्ति भी हुई हं । पर यह दोष ङेखकका 
इतना नहीं जितना मूक कविका है जिसकी बहुमुखी प्रतिभाने, गागरमें 
सागर भरनेकी प्रवृत्तिने, एकं ही शलोकम करई चमत्कार भर दिये हँ । 
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< अध्यायोका विभाजन विषय-प्रतिपादनके च्िए नहीं उनकी परस्पर 
सम्बस्धित तात्विक एकताके कारण हआ हं । बजाय इलोकोको यथागत 
रूपसे एककै वाद एक रख देनेके उनका विषयवर्तीं विभाजन कर कमिक 
'व्याख्याके साथ वीच-वीचमे रत्नवत्‌ जड़ देनेका प्रयत्न किया गया हं । 
काशिदासकी भारती अनन्य सुन्दर, मदिर मधुर ओर अप्रतिम प्रसादयुक्त 
है 1 उसकेऽभावोंकी गह राई अपना सानी नहीं रखती ओर इसका प्रमाण तो 
वस आगेके अच्छर्योमे संकलित कविके सुभाषित ही हं । । 
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: अध्याय 
ऋतु-विखास 

प्रकृति महती हु । मनुष्य उसी महती प्रकृतिका महान्‌ अग हं, दारीन 
भोक्ता । प्रकृति उसका उल्लास हं 1 उसके प्राद्कणमें वह्‌ जनमता, बढता, 
अपने यशका विस्तार करता ओर मर जाता हे। प्रकृति-सा नतो कोई 
दूसरा कठोर है न तरल । मनुष्य भी अपनी कूर ओर तर मनोवृत्ति 
वहीसे पाता है । उससा भी कोईन करदह न आद्र ॥ 

प्रकृतिके साहचर्यमे, अपने प्राथमिक रूपमे, मनुष्य बनला था.। उसका 
उस अप्राकृतिक एकाकी हिस जीवनसे धीरे-धीरे दूर, एकता ओर माचवों 
की परस्पर मेत्रीकी ओर, समाजकी ओर, हटते जाना ही सम्यताहं । पर 
प्रकृतिकी छायासे हटकर, उसके ओदार्यसे भटककर, मानव अहङ्कारका 
रिकार हो जाता है, सर्वथा संसारी । प्रकृतिका साहचर्य मानवक महत्ता 
ओर क्षुद्रता दोनोका चयोतक ह । अविर रस-संचार, जीवनका अनन्त 
विस्तार प्रकृतिके ओदाय ओर सजन-प्रवत्तिके प्रमाण हं । उसकी प्राणवान्‌ 
छायामें निःसीम बीज अङ्कुरित होते हँ, अनायास असंख्य ओषधियां कलियों 
से भर जाती है, कखियां वनान्त तक चिटकती ची जाती हं, वनस्थटी 
फूरोसे पुलक उर्ती हं, रते परागकी सुरभिसे दिशां गमक उठती हं । 

ओर प्रकृतिका अचर सबके किए है, स्पके कल्िएभी मसूरके.लिए 
भी, गजके लिए भी चींटीके लिए भी, सिहके लिए भी मृगके किए भी, 
पिदाचके लिए भी मानवके लिए भी। जितना अधिकार उसकी धरापर 
अरवत्थको प्राप्त है उतना ही क्ुद्रतम दूबको भी है, दोनों ही उसको 
मिटटीसे, उसके जख्वायुसे अपना आहार पाते हँ । ओर दोनोको स्वच्छन्द 
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बढ्ने ओर फलनेकी आजादी हं, क्योकि उनकी पृथ्वी विपु है, उसका 
आकारा अनन्त ऊंचा ह्‌ । 


सीश््कृतिसे जव मानव अति दुर चला जाता ह तव अपनाआपा 
खोदेता हं । कवि, विरोषकर भारतीय कवि, इसीसे मानवको बरावर उस 
प्रकृतिके रूबरू खींच खाता हं जिससे वह॒ उसके ओौदार्य ओर सौन्दर्यको 
जाने ओर उसके सान्निध्यमें वदृ । वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, ओर इन 
सवसे पहलेके वेदिक कवि, सभी प्रकृतिके सहचर हैँ, उसके वरद हस्तक 
घनी + रौट-लौटकर वे अपनी स्वच्छन्द भारतीको उसके सौन्दर्यसे सजातें 
हं, उसकी वाणी मुखरित, उसके रससे आप्लावित करते हँ । महाकान्योके 
अन्तर ङ्घ प्रकृतिके वर्णनसे भरे पड़ हँ । उसकी ऋतु, उसके पर्वत ओर 
समुद्र, नदियां ओर निर्जर सव कविके गायनके विषय बनते हँ । प्रकरृतिसे 
भारतीय कविको असाधारण मोह हं, स्वाभाविक मोह, ओर कालिदास, 
जयदेव, विद्यापति उसकी रम्यताका बखान करते थकते नही-- 


नव वृन्दावन नव नव तर्गन 
नव नव विकसित फूल, 

नवल वन्त नवल मलयामिल 

मातल नव अलिकूल | - विद्यापि 


जयदेव भी इसी प्रकार- 


ललितलवङ्गलतापरिश्चीलनकरोमलमलय-स म 
से आरम्भकर वनान्तकी अभिनव छोर छकेतेहं। पर कालिदासकी 
भारती तो जसे निसर्गके पात-पातपर नाचती है। इतना प्रक्रतिमना 
संसास्का कोड कवि न हुआ । जितना ही उसे गृहका आंगन प्रिय है 
उतना ही प्रकृतिका प्राङ्गण । जहां उसके संयोग-विलास ओर प्रणय-विरह 
कायाको ्चकञ्लोर देते ह वहां वनस्थलियोके रता-पतान, म॒कूलित कलिका, 
`हरित-र्यामायित सागरतट, अनन्त वन-कान्तार उसकी ठेखनीको महाप्राण 


र ग्वा... क 
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बनाते हँ । पत्ते-पत्तेसे, करी-कलीसे, कुसुम-कसुमसे वह संचारी मधुप रस 
लेता ह । ऋतु-ऋतुका वेभव उसके लिए हस्तामलुक बन जाता हं । 
ऋतुके कुसुम, उसके प्रभावसे प्राणियोके पारस्परिक आचरण, राग-मोह्‌ 
सभी उसके आेख्य-पत्रोपर अनायास उभरते आते हँ । कालिदासने भी 
अन्य संस्कृत कवियोकी ही भांति, इस देदाकी प्राचीन परम्पराके अनुसार 
ही, ऋतुओंकी संख्या छः मानी ह ओर उन षडङ्ऋतु ओका विशद वर्णन 
कियाहुं। 

इस विचारसे ऋतुं छः हँ-ग्रीष्म या निदाघ ( गर्मी ), पावस 
( वर्षा ), रारद्‌, हेमन्त, शिरिर ओर वसन्त । इनका विस्तार दो-दो 
महीनोका है । भ्रीष्मके मास ज्येष्ठ ओर आषाढ हैँ, वषकि सावन ओर 
भादों, शरद्कं क्वार ओर कािक, हेमन्तके अगहन ओर पस, दिरिरकं 
माघ ओौर फाल्गुन ओर वसन्तके चैत ओौर वैशाख । 

काकिदासने वैसे तो अपने काव्यो ओर नाटकोमे, जहां भी सम्भव हो 
सका है, सर्वत्र ऋतुओंका अभिराम वर्णन किया ही है, उनसे अतिरिक्त 
ऋतु ओंपर एक स्वतन्त्र खण्ड-कानव्य भी लिख डाला है । यह्‌ खण्ड-कान्य-- 
ऋतु संहार-बदरती ऋतुओं ओर उनके साथ-साथ चराचरकं बदलत रूप 
ओौर आचरणका मनोहर वर्णन करता ह 1 किस प्रकार तपती धूप ओर 
गरते पालेमें मनुष्य अपने न्यवहारको बदलता जाता है, जीवधारी एक 
द्‌ सरेके प्रति अपने आचरण परिवतित कर देते हँ-यह सब ऋतुसंहार 
का विषय है । कालिदासकी यह पहली कृति है । प्रगट है कि अपने 
तारुण्यमे कवि कितना प्रकृति-विलासी रहा होगा । उसकी इस प्रकृति- 
साधनाके सामने संसारके कवि नीरस हो जाते हैँ । नीचं कविर्वाणित 
ऋतुओंका संक्षेपमे उल्लेख करेगे । 


ग्रोष्म- 


निदाघ ( ग्रीष्म ) कां वर्णन वैसे तो कालिदासने पर्याप्त विस्तारसे 
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किया ह पर (ऋतुसंहार 'के पहले ही रलोकमे जसे उसका सारा राज सहसा 
खर पडता ह-- 
 अचरुडसूयः स॒हीयचन्द्रमा 
सदावगाहक्षतवारसञ्चयः | 
द्निान्तरम्योऽभ्युपयान्तमन्मथो ` 
निदाघकालाऽययुपागतः पिये ॥£॥ 


प्रिये, सूर्य ( सहसा ) प्रचंड हो उठा, चन्द्रमाका काम्य ( अनुकूल ), 
निरन्तर स्नान करते रहनेसे जर समूह चुक चला, < जते दिनके बाद ) 
सज्ञे रुचिकर हदं, ( वसन्तके वीत जानेसे ) कामका वेग शान्त हृ, आया, 
निदाघ आया, आ पहूंचा ग्रीष्म सहसा, प्रिये । 
कवि अपने भाव-संचरणको, ऋतुओंकी बदलती स्थितियोको सदा अपनी 
प्रियासे ही निवेदित करता ह । समचा वन-प्रान्तर, सारा ऋतु-वेभव उसी 
सहचरी प्रियके लिए ह- 
निशाः शशाङ्कक्षतनीलराजयः 
कचिद्विचित्रं जलयन्त्रमन्दिरम्‌ | 
मरिप्रकाराः सरपं च चन्द्नं 
शुचो प्रिये यान्ति जनस्य सेव्यताम्‌ ॥२॥ 
प्रिये, अब मानवोके आकर्षणेके वस्तु भिन्नो गये, दिन गमकि आ 
गये न, कीचसे भिन्न, स्वच्छ, पवित्र ( शुचौ ) । अवकी रते ओर ह- 
चन्द्रमाने अपनी दिव्य किरणोसे तमका नादा कर दिया है (अन्धकारका कोना- 
कोना उजागर हं), धरोके वारियन्त्र खुल गये हैँ, जलधाराओंके उपयोगसे 
गृह स्वच्छ, रीतल, सुदशन हौ गये हैँ, चन्द्रकान्त मणिओं ( जिनसे सुरत 
के बाद रीत वारिविन्दुं टपकनेसे थके तन उल्लसित हो उस्ते हैँ ) ओर 
सरस चन्दनका व्यवहार (चांदनी रात ओर जल्प्रवाहित गृहोकी ही भांति) 
जनोके लिए सूखद सहज हो जाता हं । ¬ 
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फिर तो सुगंधित जलादिसे सूवासित ( चाँदनीसे चमकती ) मनोहर 
छते, प्रियाके मुखके उच्छवाससे कँपती वारुणी ( शराव ), मदनको जगाने 
वाले वीणाकी ध्वनिसे पसरते मादक गीत ही गमियोकी आधी रातमें कामियों 


० = अ 


के सहायक होते हं, उनके नितान्त प्रिय-- 
सुवासितं हम्यतलं मनोहरं 
प्रियासुखोच््रासविकम्पितं मधु | 
सु तन्त्रियीतं मदनस्य दीपनं 
शुचो निशीथेऽनुमवन्ति कामिनः ॥२॥ 
ओर तदुपरान्त- 
सितेषु हम्येषु निशासु योषितां 
सु खग्रस॒प्तानि मुखानि चन्द्रमाः। 
विलोक्य नूनं भरशसुत्युकध्िरं 
निशाक्षये याति ह्येव पारड़ताम्‌ ॥€॥ 


इस प्रकार भवनोंकी सफेद छतों पर रातमें ( सुरतानन्तर ) सुखसे सोती 
नारियोके मुख ॒रात्रिपर्यन्त निहारता अत्यन्त उत्कण्ठित हो चन्द्रमा अन्तमं 
लज्जासे पीका पड़ जाता हं । 


प्रवासियोकी स्थिति ग्मीमिं ओर भी असह्य हो उट्ती हँ । एक तो 
प्रियाकं वियोग रूपी अग्निसे दग्ध मन, दूस रे प्रचंड सूर्यकी धूपसे तपी आंधी- 
बवण्डरकी मारी जलती धूप ऊपर फेकती पृथ्वी, ` फिर प्रवासीको राह सूञ् 
तोकसे? 
असट्यवातोदतरैरुमरड्ला 
प्रचरुडसू्यातपतापिता मही | 
न शक्यते द्रष्टुमपि प्रवासिभिः 
प्रियावियोगानलदग्धमानसेः ॥०॥ 
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धूप ओर ववण्डर कितने असह्य हो उठे यदि मानस कामातुरन हो। 
विरह विह्वल प्रवासीके किए गर्मोकी यह दोधारी मार तभी सह्य भी हो 
पाती हं कि उसकी गन्तव्य प्रिया हं । भीतर ओर वाहरके दोनों तापोका 
निर्वाह कविते सुन्दर कियाहं, विशेष कर॒ निदाघका रूप स्पष्ट खिच 
गया हं | 


समान भयकं सामने प्रकृत्यमित्रों ( सहज दात्रओं ) का परस्पर वैर 
तिरोहित हो जाता हँ । सिह मृगोको, मोर नागोको, नाग मेढकोंको मारना- 
खाना छोड देते हं; नाग मोरोके पुच्छमंडरके नीचे, मेढक नागोके फनोके 
नीचे जा वैठते हँ । नीचेके इलोकोमे कालिदासने उस समान मय ग्रीष्मके 
आगमनसे सहज विरोधियोके पारस्परिक व्यवहारका वर्णन किया ह-- 
रवैमयुखैरभितापितो भशं 
विदह्यमानः पथि तप्तपासुभिः | 
त्रवाड मुखो जिद्यगतिः धसन्मृहुः 
फर मयूरस्य तले निषीदति ॥४३॥ 
देखो, सूरजकी किरणोसे अत्यन्त तपा राहकी जलती धूपसे श्ुलसा सर्प 
हफता हमा मोरकं मंडलकी छायामें कुण्डल मारे नीचे मुंह किये चुपचाप 
वेठा हे । 
तृषा महत्या हतविक्रमोचमः 
अ्तन्धृहुदूरविदारिताननः | 
न हन्त्यदूरैऽपि गजान्मृगेधसै 
विलोलजिहृश्चलितामकेसरः ॥2६॥ 
गर्मी इतनी धनी हं कि प्याससे व्याकुल सिह हततेज हो गया है, अब 
पराकुमक उद्यम नहीं करता । जभी तो पासके गज तक्को नहीं मारता, 
मुह फाड़ जीभ ज्टकाये हए हँ ओर निरन्तर हांफते रहने उसके सट 
( अयाल ) हिर रह हं । 
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विशुष्ककर्टाहतसीकराम्भसो 
| रामस्तिभिभविमतोऽनुतापिताः । 
म्रवृद्धत्ष्ोपहता जलाधिनो 
न दन्तिनः केषरखोऽपि बिभ्यति ॥४५॥ 
इसी प्रकार अब हाथियोको भी सिहोकी परवाह न रही । सूखे कठसे 
ज्ञाग फेकते प्रचण्ड धूपसे व्याकुल बढी हई प्यासके मारे जल खोजते हाथी 
केसरियोसे (तनिक) नहीं उरते । यही दा उस मयूरकी भी हं जो-- 


हताग्निकल्यैः सवितुगमस्तिमिः 
कलापिनः क्न्तशररचेतसः । 
न मोगिनं प्नन्ति समीपवतिनं 
कल(पचक्रेषु निवेशिताननम्‌ ॥६8॥ 


यज्ञकी अग्निकी भांति प्रखर सूर्यकी किरणोसे शिथिल शरीर ओर 
चित्तवाला कलापी अपनी पाँखोके मण्डलमें मह डले ( बेयुध ) पडा हे, 
समीपके सर्पं (से उसे विरक्तिहो गर्हं) को वह्‌ नहीं मानता । स्वयं 
नाग भी एसे ही अपने प्रकृत आहार मेढकसे उदासीन ह- 
विवस्वता तीच्छतरा्युमालिना 
सपङ्कतोयात्सरसोऽमितापितिः । 
उत्प्लुत्य मेकस्तृषितस्य भोगिनः 
फरातपत्रस्य तले निषीदति ॥४८॥ 
सूरजकी तीखी किरणोसे नुरसा मेदक पंकिल सरोवरसे कूद प्याससे 
सर्पके फनके नीचे जा बैठा हँ । उधर सर्पका भी प्याससे बुरा हार हं। 
उसके मस्तककी मणि सूर्यके तापसे ओर भी तप ( चमक ) उठी है ओर 
वह अपनी लपलपाती जीभोसे पवन पीत जा रहा ह । अपने विष ओर 
सूर्यकी ताप दोनोसे वह॒ तप गया हं, इससे मेढकोको वह नहीं मारता । 
बनैले सुअरोके दलका एक चित्रण इस प्रकार ह- 
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समद्रमुसतं परिशुष्ककदंमं 
सरः खननायतपोत॒मरडलेः। 
रवैस॑यूखे८भितापितो भशं 
वराहयूथौ विशतीव भूतलम्‌ ॥५॥ 
नागरमोथा भरे सूखे पंकवाले तालावको अपनी छम्बी थूथनोसे खोदता 
घूपसे ञुलसा बनके सुअरोका दल जंसे भूतल्मे घुसता चला जा रहा हो । 
तृषित वराहयूथका यह्‌ वणन उसकी तीव्रताको व्यक्त करता है । सुअरोकी 
धुन प्रसिद्ध हुं । इससे उनके चरितको एकाग्रतापरं प्रकादा पड़ता हुं । 


अव तकके वणन एक-एक जीवके अलग-अलग थे । अब सुअरोके दरक 
साथ दलमें रहनेवाठे पशओंका वर्णन कवि करता ह । सूअरो, भसों, बन्दरों 
आदि का । भसोका एक वणन इस प्रकार ह-- ` 


सफनलोलायतवक्त्र्म्पुटं 

विनिः्रतालोहित ज्िहुमुन्मुखम्‌ | 
त्रषाकुलं निःतमद्रिगहरय- 

द्वैद्यमाणं महिर्षीकुलं जलम्‌ ॥२९॥ 


बन्दमुंह॒ जुगारी करती भंसोके मंहसे ज्ञाग निकक रही है। लाल 
जीभ निकाले प्याससे व्याकुल मह॒ उठटाये गिरि कन्दरासे निकल पानीकी 


 खोजमें कपकी चटी जा रही हं । इसी प्रकार एक सजीव वर्णन विहग- 


वर्ग, कपिकूल ओर पशुदलका हं । ग्रीष्मके प्रभावसे तृषाके मारे उनका क्या 
हार ह? 
सिति विहयवगैः शीरंपरंद्रमस्थः 8 
कपिकुलमुपयाति क्रान्तमद्रर्निकुजम्‌ । 
भ्रमति गवययूथः सव॑तस्तोयमिच्छ- 
न्लरमकुलमजिहमं ्रद्रत्यम्बु कूपात्‌ २२॥ 
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वृक्षोकी पत्तियां षड गई हं ( ग्रीष्मका प्रभाव हं, इससे पक्षियोकोौ 
कोमल हरे पत्तोका भी राभ नदीं ) । उनकी डालियोपर बेठे पक्षियोके दल 
हांफ रहे हैँ, थक बन्दरोके नुण्ड खाचार हो कन्दराओके निकुञ्जोमे जा वुसे 
है, नीरुगायोके सुण्ड सर्वत्र जककी खोजमें फिर रहें हैँ, दारभों ( आर पैरों 
वाके कल्पित पक्षी ) कं समूह कुएसे जर खींच रहे हैँ । निदाघमे वन्य 
जन्तुओंकी विपत्तिका कुछ इतने ही से अन्त नहीं हो जाता । उन दिनों 
जंगरमं आग लगा करती ह जिससे तुषासे कण्ठ सूखनेके अतिरिक्त प्राणों 
पर आ बनती हं । ओर जव यह आग लगती ह तब जंगखका द्श्य क्या 
हो जाता हं यह्‌ कविकी वाणीमें पद्ए । अग्निके प्रसारकी तीव्रता उल्केख- 
नीय हं- | 
ज्वलति प्रवनवृद्धः पव॑तानां दरीषु 

स्फुटति प्टुनिनादेः शुष्कवंशस्थर्लाषु । 
म्रसरति त्रखमध्ये लम्बवृद्धिः क्षणेन 

ग्लपयति मृगृवगं प्रान्तलग्नो दवाग्निः ॥२५॥ 


दावाग्नि ओआंधीकी सहायतासे भडककर पर्वतोकी गुफाओमें जलती ह, 
सूखे वाँ सोके जङ्घलमे चटचट शब्द करती वेगसे ज्वालाओमें फूट पडती हँ; 
फिर कुपककर क्षण भरमें घासोके बीच फल जाती हँ, ओर सर्वत्र छाकर 
मगदलोको व्याकुल कर देती हं । 

निर्चय अनेक बार कविकी वाणी कुछ शिथिल हो जाती ह पर उसको 
पहली कृति होनेकं कारण “ऋतुसंहार! का यह निदाघ-वर्णन कु कमजोर 
नहीं कहा जा सकता । अनेक बार तो पदोका लालित्य ओर सरलता वदभ 
वत्तिकी प्रौढता धारण कर लेती ह । ओर इस ऊपरके दावाग्ति-वर्णनमें तो 
कविने आधुनिक “इमेजिज्म' का रूप-सा खडा कर दिया हे । 

कविके प्रौढतर काव्योमें ्रीष्मका वर्णन जओौर भी आकर्षक ओर रुचि- 
कर हुआ है ।-“रघुवंश' का कवि भारतीका जादरगर है । वर्णो उसे किसौ 





च 
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के भक 9 अवे 


प्रकारका आयास नहीं करना पड़ता । नेत्रोके सामने जैसे वह सहसा लम्ब- 
कूच फिरादेताहं ओर चित्र एकके वाद एकं दष्टिपिटपर उदलते जातें 
एक ^स्वीप मं दृश्यके पट सहसा खुर पडते हैँ । ध्वनिकी शक्ति इस 
वणनम अद्भुत हं । कुश कुशावतीसे ससैन्य अयोध्या खौट आये हँ । नगर 
का फिरसे निर्माण कराकर उसमें निवास करने लगे हैँ । वहां लौटनेपर 
पहला ग्रीष्म आता हं जिसका उल्लेख कवि इस प्रकार करता है-- 
अथास्य रत्नयथितोत्तरीयमेकान्तपारड्स्तनलम्बिह्यरम्‌ । 
निभ्धासहा्यश्चुकमाजयाम घमः प्रियाव॑षमिवोपदेष्टुम्‌ ॥४६,४२॥ 
ग्रीष्म आ गया ( अयोध्याके महरखोपर छा गया) खगा, जैसे प्रिया 
का एकाएक स्मरण कराने आया हो, उसके निदाघोचित वेषका उपदेष्टा 
वनकर-रत्न गंधे उत्तरीय ( चुन्नी, चादर ) का, अत्यन्त पीठे गोरे स्तनों 
पर पड़ हारका, साससे उड जाने योग्य चोटीका । 
दिने दिने शेव्लवन्त्यधस्तात्सोपानपर्वालि विमृ्चदम्भः | 
उद्र्ड्पद् श्रहदीधिकारां नारीनितम्बद्वयसं वभूव ॥४5॥ 
दिन-दिन गृह-दी्धिकाओं ( बावल्यों ) का जल सेवारसे भरी सीदियों 
को छोड पीछे हटने लगा । इससे कमलकी डडियां नंगी हो आई, जल 
नारियोंके नितम्बपरिमाण तक ही रह्‌ गया । 


वनेषु सायन्तनमद्धिकानां विजम्भद्रन्धिष कुडमलेष्‌ । 

्रत्येकनिक्षिप्तपदः सशब्दं घङ्ख्यामिवेषां अमरञ्चकार ॥४५॥ 
चमेटीकं खिल जानेसे जो वन चारों ओर उत्कट गन्धसे महमह हो 
उठा तो भ्रमर भी एक-एक फूलपर एसे गुंजार करने लगा जैसे प्रत्येकको 
छ्कर उनकी गणना कर रहा हौ । दृश्य अनुभवसिद्ध है, नित्यका । 

कालिदासका प्रकृ ति-वर्णन मानवक सान्निष्यसे होता ह । उस वर्णनमें 
वे मानवको खोजते हं । इसी प्रकार मनुष्यके दैनन्दिनि जीवनमें, उसके 
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उल्लास-विषादमें प्रकृति सहसा प्रवेडा कर जाती ह । मानव ओर प्रकृतिका 
अन्योन्याश्रय ह, एककी सार्थकता, उसका वेभव, दूसरेकं लिए हं । ओरीष्मके 
आगमनका प्रभाव नर-नारीपर, पगु-पक्षियोपर क्या पड़ता ह यह सब उस 
वर्णनका अंगहोजातादहं। न फूखोका आकर अपने आपमे सिद्धहं 
न मनुष्यका विलास उसके अभावमे सम्भव हं। दोनों एक दूसरेकं 
अथसाधक हं । 


स्वैदाचविदाद्रंनयक्षताङ्कं भूयि्सन्दटशिखं कपोले । 

च्युतं न कराद्पि कामिनीनां शिरीषपुष्पं सहसा पपात ॥४८॥ 
कपोलोपर प्रियजनके किए नखक्षतोमें स्वेदकण उभर आये। कानोमें 
पहने सिरसकं फूरकी केसर उनमें भरपूर जा बसी । फिर तो कानोसे 
गिरकर भी पक सहसा न गिर पाये । गालोपर पल्भर अटकं रह । उनकं 
परागको गमक में उनका अभाव सिद्ध हुआ । 


वसन्तक अभावसे कन्दर्पका प्रभाव शिथिल पड जाता हं--अम्युपशान्त- 
मन्मथो ( ऋतु° १, १ )-सो निदाघकी पहली तपनसे सहचर वसन्तके 
अभावमें मन्दगति होते हुए भी कामदेवने अपना बसेरा खोज किया । 
कामिनियोके अरकजालमें वह॒ जा बसा । सान्ध्यस्नानसे अङ्खनाओकं खुले 
गोरे केश धूपक धुरएँसे बसे-भरक हए थे, उनमें जहां-तहां सांज्चको ही 
खिलनेवाखी चमेलीके फूल सजे थे । बस वहीं पुष्पधन्वाने अपनी कमान 
खीची, शर सन्धाना । मन्दवीर्य ( कमजोर ) ने अपना बर वहीं पाया-- 


स्नानाद्रमुक्तेष्वयुधूपवासं विन्यस्तसायन्तनमद्खिकेषु । 
कामो वसन्तात्ययमन्दवीयः केशेषु लेमे बलमद्ग नानाम्‌ ॥५०॥ 


सफ़ेद अर्जुनके वृक्ष निदाघागममे फूल उस्तेहं। सो अब उनकी छटा 
निराली हो चरी । उनकी परागबोर्चिर फूटी मंजरियां कुछ एेसी लगीं जसे 
कामदेवको भस्म कर चुकनेपर कोपकं आधिक्यसे शिवनें मनोभवके धनुषकी 
डोरी तोड़ दी हो ओर उनके कण उन वृक्षोपर व्याप्त हो गये हो- 








( 
॥ 
| 
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्रपिजरा वद्धरज.कणत्ान्मजयुदारा शुुभेऽजंनस्य । 
द्रध्वापिं देह गिरिशिन रोषात्सरडीकता ज्येव मनोभवस्य ॥५९॥ 
कामी, विदोषकर ग्रीष्मे, वसन्तके अभावमें निःसहाय हो जाते हं । 
तव प्रकृति ही उनको ढाढ्स देती हं, अपने कुसूमोक आकर खो उनका 
उद्दीपन करती हं । सव चला गयां पर आमकी बौर, उनके कोमल पल्लवो 
के खण्ड, फूलोसे बसी ईखकी पुरानी मदिरा, पाटर्के टटके लाल फूल 
( अव ) हवापर हावी हं । उनकी सम्मिलित मधुर गन्ध ग्रीष्मके सारे दोष 
ह्र ठेती हं, कामियोकी सारी कमी पूरी कर देती हे-- 
मनोज्ञगन्धं सहकारभक्ग पुरणशीधं नवपाटलं च| 
सम्बध्नता कामिजनेषु दोषाः सर्वे निदाघावधिना ममृष्टाः ॥५२॥ 
“विक्‌ मोर्वीय' नाटककं दूसरे अङ्कुमे राजाके शब्दोमं कविने गमीकि 
प्रभावका सुन्दर वर्णन किया हं । गर्मीक दिन, उसपर दुपहरीका आकम, 
विरही राजा भीतर-बाहर जल रहा ह, जंसे पक्षिपरिवार भी, मोर, 
भोरे, हंस, तोते सभी । गर्मोकी मार सव पर समान रूपसे पड़ती हं-- 
उष्णाः शिशिरे निषीदति तयेमुलालवाले शिखी 
निर्भिद्योपरि किकारमकुलान्याश्रते षट्पदाः । 
तप्तं वारि (्ह्टाय तीरनलिनीं काररड्वः सेवते 
क्रीडावेश्मनि चेष परजरशुकः क्रान्ती जलं याचते ॥र२२॥ 


गर्मसि व्याकुल रिखी (मोर ) तरुमूलकं ( जलभरे ) रीत आल- 
वार (थले) मजा वेठ्ता ह, भौँरे कनैरकी कलियोकं मुह खोल उनमें 
जा सोनेक उपकम कर रहं ह, हंस ( सारस ) ने तारके तपे जलको छोड 
तीरको कमलिनीकी छायामे आश्रव किया ह, ओर यह्‌ अभागा, निदाघ- 
व्यथित थका उदास पजरवद्ध तोता अपने विलासकक्षमे ही जलकी 
रट गाये हए हं । उसका बन्धन उसे लछाचार कर रहा है, ओौरोकी भांति 
वह्‌ ग्रीष्मके अनुकूक आश्रय भी नहीं खोज पाता । | 
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इसी प्रकार (माक्विकाग्निमित्र' कं दूसरे अङ्कुका एक स्थकुभी 
तपते-तपाते निदाघका प्रभाव प्राणियोपर प्रगट करता ह- 

पत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनयना दीषिकाप्चिनीनां 

सोधान्यत्यथतापाद्रलभिपरिचवद्रेषिपारावतानि । 
विन्दुत्तेपान्‌ पिपालुः परिवरति शिखी प्रान्तिमद्रारसियनतरं 
सवरसः समगरस्त्वमिव चपयुेर्दप्यते सप्तसप्तिः ॥२॥ 

सूर्यके तेजसे सभी व्याकुल हैँ, अभितप्त । बावल्ियोकी नछिनियोकं 
पत्रोकी छायामे हंस आंख मृदे बैठे हँ, भवनोके धूपसे तप॒ जानेसे कवबूतर 
छज्जोको छोड बैठे हं, रहट द्वारा फक जाते जरकी नूदोका प्यासा 
मोर उसके चक्कर काट रहा ह-ग्रीष्मकी तपन सबके लिए असह्य हो 
उठी हं। 
जलक्रोडा- 

जलकीड़ाका सुख ओरीष्ममे ही हँ । काकिदासने उचित ही उसे ्रीष्म- 
वर्णनका ही सहवर्ती माना हँ । संस्कृत कवियोके चिए सैन्य-संचरणके अवसर 
पर वन-पर्वत ओर जल-विहारका वर्णने सहज रहा है । “रिशुपारु-वघः में 
माघने भी वन-विहारके बीच वारिविहारका मधुर वर्णन किया हं। कालि- 
दासने "रधुवंश के सोकहवें सर्गम कुराके कुशावतीसे अयोध्या लोटने 
के बाद सरयूमें स्नान-विहारका सराहनीय रूप खीचा हं । 

राजा नारियोसे धिरा नावोके बीच नदीके जल्मे खेल रहा ह 1 स्वयं 
वहु किरातीकं साथ नौकारूढ्‌ ह, पर उसकी नजरसे एक छींटा नहीं बच 
पाता । नदीकीचछ्टाभी निराली हं। तीरकी सीडियोसे जखमे एक साथ 
उतरतीं अंगनाओके भुजबन्दोके परस्पर टकरा जाने ओौर उनकं नृपुरोकं 
सरक जानेसे नदीके हंस सहसा उर गये । फिर एक दूसरे पर पानी फेकनेमे 
तत्पर उन नारियोके स्नान-दरशनका सुख लूटने वाटे राजाने बगकी चंवर- 
धारिणी किरातीसे कहा- 

र 
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पर्यावरेधः शतशो मदाय विगाह्यमानो गलिताङ्गरागैः । 
सन्ध्यादयः सश्र इवंष वयं पुष्यत्यनेक परय प्रवाहः ॥५८॥ 
देख ॒री, मेरे अन्तःपुरकी सैकड़ों रानियों ( नारियों) के स्नानसे 
उनकं ररीरके अंगराग धुर जानेसे सरयूकी धारा रक्तपीतं बादलोसे भरी 
साज्नकी भांति रग-विरंगी हो गई हं । 
विलुप्तमन्तःपुरसन्दरणां यदन्जनं नीुलिताभिरदिमिः । 
तद्बघ्नतीमिमदरागशोमां विलोचनेष प्रतियुक्तमासाम्‌ ॥५६॥ 
नौकाओंके संचरणसे उने वाली छृहरि्यां इन॒रनिवासकी सुन्दरियोके 
अंजन जो धो देती हँ तो घटी शोभाको यथावत्‌ करनेके किए वे उनके 
नयनोको मदिराकी कलाई भी सौप देती हैँ । निहार तो तनिक-- 
एता गुरुश्रोखिपयो धरत्वादात्मानयुदवोदमशक्चुवत्यः | 
गाढाक्गदेर्बाह्मिरप्तु बालाः क्लेशोत्तरं रागवशातप्लवन्ते ॥६०॥ 
ये नारियाँ अपने भारी नितम्बो ओर स्तनोकं कारण चर नहीं पातीं, 
परन्तु कीड़ाके लोभसे "रागवश' मोटे भुजवबन्दों वाटी बाहुओसे बड़े कष्टसे 
जल्में तैर रही हं । 
अमी शिरीषप्रस्तवावतंसाः प्रभ्रंशिनो वारिबिह्रिसीनाम्‌ | 
पारिप्लवाः सोत्ति निम्नगायाः शेव।ललोलाश्छलयन्ति मीनान्‌ ॥६९॥ 
जलविहार करनेवाली इन प्रमदाओके कानोसे जो सिरसके फूल गिरकर 
धारामें चंचल बह चलते हँ उनसे मचछलियोको सेवारका भ्रम हो जाता 
है ओर वे इस प्रकार छली जाती हं । सेवार समञ्चकर उन्हं खानेको वे | | 
रपकती हं । | 
रासां जलास्प्ालनतत्राखां म॒क्तापफलस्पधिष शीकरेष । | 
पयोधयेत्सपिषु शीयेमाणाः संलच्यते न िदुरोऽपि ह्यरः ॥१२॥ | 


इस कीडामें जक पीटनेवाली नारियोके स्तनोपर उचछ्लती मोतीकी-सी 
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जलनविन्दुओके कारण उन्हं यह्‌ भी पता नहीं चरता कि उनके मुक्ताहार 
टूट गये हं, सोती बिखर गये हं । बदँ मोतियोका भरम बनाये रखती है 
जिससे गुमान भी नहीं होता कि हार ट्ट गये हँ । 

आआवतंशोभा नतनाभिकान्तेर्मङ्गो भरवां दरन््चराः स्तनानाम्‌ । 

जातानि सूपावयवोपमानान्यदूरवर्तीनि विलासिनीनाम्‌ ॥8२॥ 
विलासिनियोके अंगोकी उपमा जिन विविध उपमानोसे दी जाती हं वे 
सभी इस काक इनके निकट उपस्थित हो गये हं । गहरी नाभिके समान 
जलके भेवरोकी शोभा हं, भवोके समान लहु रोके वंक हँ, स्तनोके समान 
चकवा चक्वी हुं । 

तीरस्थलीवर्हिभिरृत्कलापेः प्रस्निग्धकेकेरमिनन्धसानम्‌ । 

श्रोत्रेष॒ समृच्छति रक्तमातां यीतावुयं वारिमृदक्तवा्यम्‌ ॥&६॥ 
इनके गाते समय ताक्के लिए जलको पीटनेसे जो मदद्धकी-सी ध्वनि 
होती है उसे सुनकर तीरके मस्त मोर अपने पंखोका मण्डर उठा ओर 
मधर बोलकर उसका अभिनन्दन करते हँ, नाच उत्ते हुं । 


एताः करोत्पीडितवारिधारा दर्पत्सखीभिकेदनेष सिक्ताः । 

वक्रतरामरलकेस्तरुरयश्चृर्णार्णान्वारिलिवान्वसन्ति ॥55॥ 
जब दर्पसे तरुणिर्यां सखियोपर जक फेकती है ओर वे भी इन्हं उत्तरमें 
जल फककर सिक्त कर देती हं तब इन सबकी जक्से भीगी सीधी अल्कोसे 
करद्ुम आदिक चूर्णसे लाल वदं टपकने लगती हं । 

उद्बन्धकेशष्च्युतपत्रलखो बिश्लेषिसुक्ताफलपत्रवेटः | 

मनोन्न एव प्रमदामुखानामम्भोविद्यराकुलि तोऽपि वैषः ॥5७॥ 
जलविहारके कारण इनके कैशकलाप खुल गये हं, पत्ररचना या विदो 
षक ( गालो, स्तनो आदि पर टहनियो, पत्तो आदिकी आकृति बनाना ) 
मिट गया ह, कानोसे मोतियोके कणफूल च्‌ पड़ ह, फिर भी इन प्रमदाओं 
का कीड़ाकूल वेश मनोहर ही ख्गता हं । 


॥। 








| 
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फिर तो राजा भी जलम उतर पड़ा ओर उन सेना-निवासकी नारियों 
के साथ उन्मत्त कीड़ा करने खगा । फिर तो कामिनियोका आनन्द दुगना 
हो गया, उनके सौन्दर्यकी गठे खुर गदं 1 मोती तो सहज ही नयनाभिराम 
होते हँ ओर जव उनके बीच इन्द्रनीक गथ दिया जाय तव उनके आकर्षणक 
क्या कटने ? 


ततो सपेणानुगतः स्त्रियरता प्राजिष्णुना सातिशयं विरेजुः । 
म्रारोव युक्ता नयनाभिरामः प्राप्येन्द्रनीलं किमुतोन्मयूखम्‌ ॥5६॥ 


फिर तो जलकौड़ाका रग जर भी चटा 1 उन्मत्त नारियाँ प्रेमपूरवक 
सोनेकी पिचकारियोसे कुश पर रंग छोडने लगीं । एकतो वैसे ही रगोकी 
छटा, दूसरे प्रमदाओंका सौन्दर्यविखास, फिर स्ने हकी वह मार, राजा विवश 
हो गया, एेसा लगा जसे पवतसे गेरका ज्रना स्र रहा टो- 


वणोदकैः कराच्चनशु्गयुक्तेस्तमायताक्यः प्रणयादसिञ्चन्‌ । 
तथागतः सोऽतितरां बभाते सधातनिष्यन्द इवाद्रिराजः ॥५०॥ 


वषां- 


निदाघके बाद पावस आता है । गर्म हवासे ञ्ुलसे प्राणी नई ससि 
पाते है । प्रखर किरणोसे तपी धरा बादलोकी फुरहरीसे शीत सिचती है, 
अपनी सुरभिके कोष खोल देती है । प्रवासी प्रणयी प्रेयसियोकी ओर कौटते 
है, प्रोपितपतिकाओंका एकान्त भरता है । बीजोके नये अंकुर फूटते हं । 
कविका.मन विकल हो उठता है, उसकी वाणी रससे सिक्त हो उल्ती हं । 
“मेघदूत'का आरम्भ वह आषाट्के आरम्भमे करता है, जब मेघ आकाशम 
मंडराने कगते ह, जब हंस कमलनालोका पाथेय ठे मानसरोवरकी ओर उड़ 
चरते हैँ । @ऋतुसंहार'का समूचा दूसरा सर्ग वर्षाका वर्णन करता ह, मधुर 
न्यापक । पहला ही श्लोक ह-- 
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ससी कराम्भोधरमत्तकुञ्जर- 
र स्तड्विताकोऽशानिशाब्दमदलः । 
समागतो राजवदुद्धतद्यति- 
वैनागमः कामिजनमियः भिये ॥ 
प्रिये, आ पहुंचा पावस । जङभरे बादलोके मदमस्त गज लिये, चपला 
की पताका फट्राता, वके नगाडे बजाता, कामियोका प्रिय मनभावन 
पावस राजाकी छटा लिये आ पहुंचा । 
मभिचवेदूयनिमैस्तरखाड कुरः 
समाचिता प्रोत्थितकन्दल्ीदलेः | 
विभाति शुक्ततररत्नभूषिता 
वराङ्घनेव क्षितिचिनद्रगोपकेः ॥५॥ 
धराकी छटा अनुपमेय हं । सभी प्रकारसे वषतनिं उसे भर दिया ह । 
बिल्लौरके-से घासोके अंकुर उसपर छा गये हं, केरोके नये निकले पत्तोके 
भारसे वह्‌ पुरुक उटी हं, बीरबहूटियोने उसके अग-प्रत्यंगको ढक दिया 
हं । सही, उन्मत नायिका-सी धरणी रग-विरगे रत्नोसे सज गई हं । 
विलोलनेत्रोतसलशोभिताननै- 
गगः समन्ताद्पजाततसाध्वसेः | 
तमाचिता सेकतिनी वनस्थली 
सयुत्सुकतवं म्रकरोति चेतसः ।!६।॥ 
चंचल पद्मनयनोसे छविवान भयातुर हिरनोसे सर्वत्र भरी बालुकामयी 
वनस्थली चित्तको उत्करित कर देती ह, बरबस खींच ले रहीहे। 


विपत्रपुष्पां नलिनी समुत्सुका 

विहयाय म्क्घाः श्रुतिहारिनिस्वनाः। 
पतन्ति मढाः शिखिनां मनत्यतां 

कल्वापचक्रेषु नवोत्यलाशया ॥ ९६४॥ 
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अभिराम गंजार करते उत्कण्ठित भ्रमर पत्तोसे रहित नलिनीको छोड 
विभोर हो नाचते भौरोके पुच्छमण्डलको दही भ्रमवदा नये कमल मान 


न 


उसपर ट्टे पड़ते हं । 


भेघदूत' मेँ कविकी वाणी नितान्त आद्र अभिनव मधुर हो जाती 
है । व्षकि आगमनसे न केवल चराचरके नये परिधान सजते हैँ वरन्‌ 
प्रणयिनीके प्रति उसके नायक-यक्षकी उत्कण्ठा तीव्र हो उर्ती ह । सुध- 
बुध खो गिरिशिखरपर मंडराते मेघखण्डको मित्रवत्‌ वह्‌ भेटता हँ, टटके 


` कुसुमोसे उसका स्वागत करता है, -कुछ कहना चाहता . है । अबतक शापकं 


मारे प्रियास दूर प्रवास करनेवाले यक्षे जैसे-तेसे करकं कुछ मास रामगिरि 
पर काटे थे पर जव आषाढके पह ही दिन घृहों से खेरुते गजकी भांति 
उसने मडराता मेव देखा तब वह्‌ ओर संयत न रह सका, उसके समीप 
जा, असू रोकं बोल ही पडा-- 
जातं वंशे मुवनगिदिते पुष्करावतकानां 
जानामि त्वां मक्ातपुरषं कामरूपं मघोनः | 
तेनार्थित्वं तयि विधिवशाददूरवन्धुगेतौ ऽहं 
याच्या मघा वरमधियुखे नाधमे लब्धकामा 118॥ 


मेव, पुष्कर ओौरः आवर्तक नामकं जगद्विख्यात मेघकुरोमें तुम्हारा 


जन्म हुआ है । जानता हं तुम इन्रके राजपुरुष हो, दूत ओर कामचारी 
हो, मनचाहा रूप भीं बना सकते हो । इसीसे दैवकी मारसे बन्धुओसे दुर 
होनेके कारण याचक बनकर तुम्हारे निकट आया हूं । ( जानते ही हो )- 
अधिके गुणवाटेसे निष्फल हौ जानेपर भी मांगना भला, पर अधमसे 
सफल होनेकी सम्भावना होते भी मांगना अनुचित हुं । यक्षका आचरण 
कितना रिष्ट कितना विनीत दहै, कहना न होगा । इसमें तनिक चाटु- 
कारिताका पुट निःसन्देहं है, परिस्थितिवश स्वाभाविक, पर उसमें 


फूट्डपनका लेश भी नहीं । 
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आकारा-मार्गसे जाते हुए मेघका प्रभाव नीचेके इलोकमें कविने अत्यन्त 
चातुरी ओर गौरवसे दर्शाया हं 1 कवि तो घ्वनिका असाधारण व्यव- 


हर्ता हं । 


त्वामारूढं पवनपदवीुद्रह्यतालकान्ताः 
ग्क्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसन्त्यः | 
कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेत्तेत जायां 
न स्यादन्योऽप्यह्टामिव जनो यः पराधीनवृत्तिः ॥८॥ 


पवनके माग्से जाते हुए तुमको पथिकोकी पत्नियां ( प्रोषितपतिकाएं ) 
अपनी अलकं उठाकर निहारेगी ओर तुममे विर्वासकर ढाढस बरधिगी । 
क्योकि मेरे जंसे परवरा जनको छोड दूसरा कौन ह जो तुम्हारे उपस्थित 
होने पर ( वषकि आगमन पर ) भी विरहपीडिता पत्तीकी उपेक्षा करेगा ? 
कितना सारवान छन्द॒ ह । प्रोषितपतिकाएं पतिके प्रवासमे विरहविधुरा 
होनेसे प्रसाधनविरहित रहती हँ, केदो आदिको तैलस्निगध नहीं करतीं, 
वेणी नहीं बांधतीं । इससे उनके मुक्त केरा ऊपर आकादामे मेघको देखते 
समय आंखोपर लुढृक आते हं जिससे देखनेमे असुविधा होती ह, जिससे 
अलकोंको हाथसे हटाकर देखना होता हं । उनको मेघागममे बड़ा आदवासन 
मिलता है; कारण कि अब उनके प्रवासी पति घर लौटेगे। ओर उनके 
प्रवासी भी अव राहमें होगे इसीसे उनकी पत्तियोको कविने "पथिकवनिताः! 


कहा हं । 


गगनमें गतिमान्‌ मेघका एक चित्र ह । मन्द मन्द वह वायुमार्गसे 
पवनकी प्रेरणासे बढ़ता हं । बायीं ओर चातक स्वातिके जके चयि मधुर 
रवते हँ, हंसोकी पंक्ति साथ उड़ चरती हं । नेचुरलिज्म' “इमेजिज्म' का 
सम्मिलित दुर्य है । वैदर्भी वृत्ति हं, श्लोकोसे ही जैसे मधुर ध्वनि निकल 
रही ह- 
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मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । 
गभधिानक्षणपस्वियान्नूनमाबद्धमालाः 
सेविष्यन्ते नयनयुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥2०॥ 


अनुकृ पवन तुम्हें धीरे-धीरे प्रेरित करता (उडाता) हँ, तुम्हारी बायीं 
ओर यह गर्वीला चातक मधुर गाता ह, फिर तुम्हूं अपने गर्भोधान-सुखका 
कारण मान पंक्ति बधि सारसोकी पत्नियां आकारामे तुम सुदर्शनके साथ 
साथ उड़गो । शब्दोका चयन अत्यन्त मधुर ह ओौर अनुकूल वायु, चातक- 
शब्द ओर बलाका-दर्शनसे आरम्भके गभ शकुन प्रस्तुत किये गये हैं । 
चातकको सगन्ध ( सगर्वं ) लिखकर उसके स्वाति जल्पानकी परम्परागत 
प्रतीक्षा की ओर संकेत किया गया है । 


नीचेके इलोकमे अनेक भाव असाधारण कुशतासे व्यक्त किये गये 
ह । मेघको मार्गे वताता हुमा यक्ष उसे बडी त्वरासे इष्टकी ओर 
भेजता हं- 
त्वय्यायत्तं कषिफलमिति भूविलासानमिङ्ञैः 
प्रीतिसिरधेजं नपदवधुलोचनैः पीयमानः । 
सद्यः सारोत्कषर॒सुरभित्तेत्रमारद्य मालं 
क्रिभ्चिलश्चाद्‌ वरज लघुगतिर्भुय एवोत्तरैर ॥९६॥ 
खेतीका अन्न तुम्हारे ही अधीन जान कर सीधी गावकी बहुं भ्रूविलास 
( अखि चलाने ) से अनभिन प्रीतिभरे लोचनोसे तुम्हं पियेगी ( भरप्र 
निहारेगी )। फिर भी तुम उन सीधी अखोमें ही उलक्ञ कर कहीं देर 
न कर देना । वहां हालके जुतें होनेसे मारु देदके खेतोसे सोंधी सुगन्ध 
निकल रही होगी । उन पर वरस कर॒ थोड़ा हल्के हो लेना, तब तनिक 
पच्छिम जाकर फिर क्षपट कर उत्तर चर देना । 


किसानोकी स्त्रियोका मेघके प्रति स्नेह ओर आदर स्वाभाविक है । 
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ओर वह॒ उनका मेघको सादर निहारना छलनासे दुर है, क्योकि गांवकी 
ललना कटाक्ष हारा म्म बेधनेकी कला जानती ही नहीं । चुबुलापन तो 
नगरकी प्रमदाओंका गुण है, विसमे वही कुश होती हँ । इसी भेधदूत' 
मे (२७) कालिदासने उज्जयिनी नगरीकी नारियोके सम्बन्धमे कहा हं कि- 


विदयद्यमस्फुरितचकितेस्तत्र पौराङ्गनानां 
लोलापा्गेयं दि न रमसे लोचनैवंचितोऽपि ॥ 


तुम्हारी बिजलीकी चमक्से चकित होकर वर्हाँकी नागरिकाएें जो 
रोचनोसे चंचल कटाक्ष करेंगी, यदि उनसे तुम न रीक्ञे, उनमें न रमे, तो 
तुम अभागेदहीदहो। जते खेतों पर पडी वर्षाकी पहली फुहारसे जो गमक 
निकलती हं उसका सुख वही जान सकते हँ जिन्होने उसे संघा ह । पृथ्वी- 
का जो “गन्ध गुण माना गया हँ उसका यह्‌ सुरभि सही प्रमाण हें । 


“रवुवंश' के तेरहवें सर्गम पुष्पकविमानसे लकासे अयोध्या रौरते हुए 
राम सीताको वन-प्रवासके स्थल वताते जा रहे हं, जहां सीताके साथ या 
उनके हरण हो जानेके बाद वे अकेले रहे थे । मेघागमने तब उनके मनको 
अत्यन्त व्याकुल कर दिया था-- 

गन्धश्च धाराहतपल्वलानां कादम्बम्धोद्तकेस्रं च । 

स्तिराश्च केकाः शि खिनं बभू वुयंस्मि्सट्यानि विना त्वया मे ॥२७॥ 
उस काठ मेहके कारण तालाबोसे उर्ती मधुर गंध, कदम्बकी अधखिली 
कलियोकी मादक केसर ओर भौरोकी स्नेहरील वाणी मुञ्चे तुम्हारे अभावमें 
असह्य हो उटी थी । 

प वनुभूतं स्मरता च यत्र कम्पोत्तरं मीर तवोपगुढम्‌ । 

गुहाविसारीरयतिवाहितानि मया कथञ्चिद्धनग जितानि ॥२८॥ 
रामको सीताके साथ विलासमे पर्वत पर विताये दिन याद आते हं, फिर 
सीताके अभावमे वर्षाकाकमें आई उस विरासकी मारक सुधि सहसा सबल 
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हो उव्ती हं । कहते हं, ह भीर, पहले विलासके समय तुम्हारा काप कर 
रुजा जाना याद करते मुञ्चे गुफाओमें गूंजनेवाले मेघका गर्जन व्याकुल 
कर देता, उसे मं जेसे-तसे ही काट पाता । इस प्रसंगको गोस्वामी तुलसी- 
दासने भी बड़ी मामिकतासे निवाहा ह । उनके राम कहते हँ-- 


घन धमरड गरजत अति घोरा । 

प्रिया्यन उरपत मन मोरा॥ 
मेघके गर्जनेसे, वर्षागमसे, रामके-से जितेद्दरियका मन भी डिग जाना संभव 
ठे, जिससे उनके मनमें भी अनीतिका उर घर कर लेता है । 


त्रा्तारसिक्तक्षितिवाष्पयोयान्मामक्षिरोचत्र विभिव्रकोशैः | 

विडम्व्यमाना नवकन्दलंस्ते विवाहधूमारुरलोचनश्रीः ॥ २६॥ 
राम कहते ह- मेह बरसनेसे धरासे जो भाप निकली उससे कन्द- 
लियोको कलियां खिल उटीं । उनकी कान्ति ( लाई ) फिर तो वसी ही 
हुई जसी विवाहके समय हवनका धुआं लगनेसे तुम्हारे नयनोकी हई थी । 
उन नयनोका स्मरण मेरे लिए प्राणपीडक हो उठा । उन्हं देख मेरी आंखें 
भी वथ उटीं। ॥ 


शरद्‌ 

वषकि बाद शरद्‌ आता है । वादके छट जानेसे आका निर्मल 
हो जाता हं, सर-सरिताएं स्वच्छ हो जाती है, चराचर लगता है जैसे, 
धकर सज उठा हं । चांदनी दमक उठती है, चाद जैसे वडाहो आता है, 
निमल गगनके च॑दोवेमे तारे स्वच्छ टंकंसे दिखते हँ । "ऋतुसंहार" के 
तीसरे सर्गमे शरद्‌ (क्वार-कातिक) का वर्णन वडा मनहर ओर ऋद्ध 
हुआ हं । † 

काशाट्युका विकचपद्चमनोन्नवक्त्रा 
सोन्मादहंसरवनूपुरनादरम्या । 
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्रापक्र्यालिरुचिरातनुगात्रयटिः 
ग्राप्ता श॒र्रववधूरिव रूपरम्या ॥२॥ 


काश-कुसुमोके वसन पहने, खिले मदनरूपी सुन्दर मुखवाली उन्मत्त 
हंसोके कलरवके रूपमे अपने पायरोको मधुर ध्वनि उपजाती, चारो ओर 
पके शालि रूपी अपनी मनोहर खडी काया लिये रूपराखिनी नव-वधूकी 
भांति शरदऋतु आ पहुंची । कविने इस एकं इटोक दारा शरद्कीं अनेक 
विरोषताएं प्रगट कर दीं । पर उस कमनीय रलाघ्य तुका वैभवं क्या 
इतनेसे ही प्रकारित हो सकता ह । कविके शब्दोमें ही पटें-- 


काशेम॑ही शिशिरदीधितिना रजन्यो 
हसेजेलानि सरितां कुमदेः सरांसि । 
सप्तच्छदः कुस॒मभारनतैवेनान्ताः 
शुक्त तान्युपवनानि च मालतीभिः ॥२॥ 
इस शरद्के आगमनसे समूची धरा कार पुष्पे, रजनी चन्द्रकिरणोसे, 
सरिताओंके जल हंसोसे, सरोवर कुमुदोसे, बनोकं अंचल फूलोसे र्दे 
सप्तच्छद तरुओसे ओर उपवन मारती-कुसुमोसे सहसा धवल हो उठे हं । 


व्योम कविद्रजतशङ्गमसालगोर 
स्त्यक्ताग्बुभिलेघुतया शतशः प्रयाते; । 
संल द्यते पवनवेगचलैः पयोद 
राजेव चामरवररुपवीज्यमानः ॥|४॥ 


चांदी, शंख ओर मृणारकंसे उवेत जलरहित होनेसे, हल्के-फुल्के वायु 
वेगसे चञ्चल सैकड़ों मेघखण्डोंके चरते रहनेसे आकाराने इलाये जाते 
चँवरोसे शोभायमान राजाकी छ्टा धारणकर ली है । परन्तु . शरद्की 
रोभा तो उसके निर्मल चन्द्रमा ओर चमकते तारोसे है, इनसे दमकती 
रजनी से । सो कविः अब रात्रिकी छविकी ओर संकत करता है- 
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तारागख॒प्रवरमृषखयद्रहन्ती 
मेघावरोधपरिमुक्तशाङ्कवक्त्रा । 
उ्योत्स्नादुकृलममलं रजनी दधाना 
व॒द प्रयात्यनुदिनं प्रमदेव बाला ॥५॥ 
तारोके उत्तम आभूषण पहने चांदनीका धवल दुकूल ( वस्त्र ) धारण क्यं 
मेघयुक्त वंघटरहित' निर्मल चांदका मुखडा लिये रात मस्त वाका-सी नित्य 
बढती जा रही ह । शरद्‌ पूनोमे चमकती चांदनीके कारण अधिकतर तारे 
दुप जाते हं, इससे तारोके आभूषणोसे, उनकी परिभित संख्यासे रजनीकी 
सुरुचि भी बखानी गई हं । 
एेसी स्थिति भी, रजनीकी यह्‌ मनोहरता भी, सदा ग्राह्य ओर रम- 
णीय नहीं होती। अनेक वार तो स्थितिविदोषमे मन इन उपकरणोसे 
ही दहक उठता है- 
नेत्रोत्सवो हृदयहारमरीचिमालः 
म्हादकः शिशिरसीकरवारिवर्षी । 
प्रत्युवियोगविषदिगध शरक्षतानां 
चन्द्रो दहत्यत्तिरां तनुमङ्घनानाम्‌ ॥€॥ 
नेत्रोका हषं हूदयहारी किरणोका स्वामी आनन्ददायक सुधावर्षी चन्द्रमा 
पतिके वियोग रूपी विषवुक्ञे वाणसे घायल ललनाओको बुरी तरह जायें 
जा रहा ह । कवि बार-वार मानवसे निसर्गकी ओर ओर निसर्गसे मानवकी 
ओर लौटता ह । मानव ओर निसगं एक-दूसरेके पूरक है, एक-दूसरे- 
से धनी । 
रारद्के प्रभातमें रजनीका रूप ओौरहो जाताहं। कोद सम्पुटहो 
जाती है, कमर खिल उठता हं । 
दिव्करमयूखेर्बोध्यम।नं प्रभाते 
वरयुवतिमुखाभं पङ्कजं ज॒म्भतेऽद । 








कण प्क । 
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कुमुदमपि गतेस्तं लीयते चन्द्रबिम्बे 
हक्षितमिव वधूनां ग्रोषितेषु प्रियेषु ॥२९।। 


प्रभात काल सूर्यकी किरणें कमल्को जगाती हँ ओर तव वह॒ अभिराम 
तरूणीके मुखका सौन्दर्य धारण करता हं, उधर चन्द्रमाके गोलेके अस्त हो 
जानेसे कमलिनी भी प्रवासी पतिके अभावमें पत्नीकी हंसीकी तरह क्षीण 
हो जाती हं । 

हेमन्त- 


धीरे-धीरे दारद्‌की कान्ति भी तिरोहित हो जाती ह । हेमन्तका आग- 
मन होता है । उसका प्रसार अगहन ओर पूसके महीनों पर होता हं । 
स्दियाँ शुरू हो जाती हँ ओर उन्हीके अनुकूक प्रकृति ओौर मनुष्य दोनों 
अपने वसन आदि बदल क्ते हँ । “ऋतुसंहार' के चौथे सर्गके पठे ही 
इलोकमें कविने उस ऋतुके प्रगट प्राकृतिक लक्षण व्यक्त कर दिये हँ 
नवम्रवालोदमसस्यरम्यः 
, प्रफुल्ललोध्रः पयिपकशालिः | 
विललीनपद्नः प्रपतत्तषारो 
हेमन्तकालः समुपागतोऽयम्‌ ॥॥ 


4 


प्रिये, आया हेमन्त ! अन्नके पौधोमे नई पत्तियां फूटी, शलोधके वृक्ष फूक 
उठे, शालि धान पक गये, कमल ( पाठेसे जकर ) नष्ट हो गये, ( पहाड़ों 
पर ) बफं गिरने र्गी । 


पाकं त्रजन्ती हिमजातशीते- 
राधूयमाना सततं मरुद्धिः | 
प्रिये प्रियड गुः प्रियविग्रयुक्ता, 
विपारडतां याति विलासिनीव ॥०॥ 
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वफकं पाठेसे पकती निरन्तर वायुसे डोखती दयामाकता प्रियक वियोगमें 
विलासिनीको मति पीठी हुई जा रही हं । उसका वैभव शरद्‌ तक ही 
सीमित हं । 
दारद्के बाद हेमन्तमें विलासिनियोके मण्डन ओर प्रकारके होते हैँ । 
उनकी बाहुओसे कसे कड़ं ओर भुजवन्द उतर जाते हैँ, वैसे ही नये दुकूल 
(ररम) नितम्बोसे ओर स्रीनी अंगिया सुपुष्ट॒ स्तनोसे अलग कर दिये जाते 
ह्‌ । उनका स्थान अव दूसरे आभूषण ओर भारी मोटे ऊनके वस्त्र ठेते हैं । 
प्रमदाको न तो रत्नोसे जगमग कांचनी करधनीसे मोह रह जाताहैन 
टेसका कलरव करती पायलोसे । हा, विकास (सुरत) के लिए निःसंदेह 
वे अपने शरीरको काटीयकके लेपसे चचित करती है, मुख-कमलोको कस्तूरी 
की राग-रेखाओसे सजाती हँ, केदा-कुन्तलोको कालागुरु (धृपादि) के धु 
से बासती हं । 
गात्राशि कालीयकचचितानि 
सपत्रलखानि यखाम्बुजानि | 
शिरांसि कालागुरुधूपितानि | 
कुवन्ति नायः सुरतोत्सवाय ॥५॥ 
शिशिर- 
रिशिर तो ओर भी कपकपी उत्पन्न करता है। लोग घरकी खिड- 
किर्या बन्द कर भीतरके कमरोमे चरे जाते ह, आग ओर धप ` प्रियतर 
हो उस्ते ह, भारी वस्त्र उनके शरीर ठंकते हँ ओर यौवन सदसे मदी 
प्रमदाएं पुरुषोका रागरंजन करती हं- 
निरुद्धवातायनमन्दिरोदरं 
हताशनो मान॒मतो गभस्तयः | ५ 
गुरूशि वासरास्यवलाः सयोवनाः 
प्रयान्ति कालेऽत्र जनस्य सेव्यताम्‌ ॥५२॥ 
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अब न तो चन्दनकी इच्छा रह जाती हं, न चन्द्रकिरणोसे रीतलताकी । 
न शरदट्की चांदनीसे धोई छत ही लोगोको आङ्ष्ट करती हं न वर्फीली 
रीतक हवा ही- 


न चन्दनं चन्द्रमरीचिशीतलं 

न हम्येपृष्ठं शरदिन्दुनिमंलम्‌ । 0 
न वायवः सान्द्रत॒षारशीतला 

 . जनस्य वित्तं रमयन्ति सांम्रतम्‌ ॥२॥ 
अब तो बस- | 

गरह्यीतताम्बूलविलेपनस्रजः 

सुखास वामो दि तवक्त्रपङ्कजाः | 
प्रकामकालायुरुधूपवासितं ५ 

विशन्ति शय्यागरहसम॒त्युकाः स्त्रियः ॥५॥ 


पान खाकर, कस्तूरी आदिसे शरीर लेपकर, गजरे धारण कर, मुख कमला 
को सुखदाई राराबसे सुवासितं कर उत्कण्ठिता नारियाँ कालागुरुके धूपसे 
भले प्रकार बसाये शय्यागारकी ओर भागती हं । एेसी रुचिर ऋतुको कवि 
अकेले ही नहीं भोगना चाहता, अपने पाठ्कोकी भी मंगलकामना 
करता हु- 


मरनुरगुडविकारः स्वादुशालीत्तरम्यः . 
ग्रवलसुरतकेलिजातिकन्दष॑दर्पः । 
प्रियजनरहितानां चित्तसन्तापहेतुः . 
शिशिरसमय एष श्रेयसे वोऽस्तु नित्यम्‌ ॥ 
परभूत खांड-रक्कर वाला सुस्वादु शालि ओर ईख वाला अत्यन्त भोगसे 


उत्पन्न मदन राग वाला प्रियजनोके अभावमे चित्तकौ सन्ताप देने वाखा 
यह्‌ रििर नित्य तुम्हारा कल्याण करे | 


५, 


१. # 








१५६ कालिदासके सुभाषित 





वसन्त-- 
 दििरके माघ ओर फाल्गुन महीनेके बाद ऋतुराजके मास आते है, 
| चत जर वेसाख । मवुमास हँ वे, जव चराचर नयी दीप्ति नये उल्लाससे 
भर उठता हें 1 वसन्त सच ही ऋतुराज हं, ऋतुओका राजा, मानवोके 
| लिए विदोष मादक 1 कालिदासने अपने अनेक कान्योमे अनेक स्थलों पर 
| वसन्तका वर्णन किया ह । ऋतुसंहार" मे तो निःसन्देह वह मूर्तहो ही 
उठा हं । अन्तिम, छठा, सर्ग वसन्त-विलासमें गाया है कविने- 
प्रुल्लचूताङ्‌ कुरतीक्छसायको | 
द्विरफमालाविलपघद्धनयुं सः । 
मनांपिं वैद्घुं सुरतप्रसक्धिनां 
व्न्तयोद्धा समुपागतः प्रिये ॥2॥ 
` त्रिये, फूठे आमकी मंजरियोको अपने तीखे तीर वनाये, भौरोकी पातको 
अपने घनुषकी डोरी किये, विलासप्रिय रसिकोके मनको बेधनेके लिए 
योद्धा वसन्त आ पहुंचा ! ओर वसन्तके आगमनसे, प्रणयिनि, 
। द्रुमाः चपु्पाः सलिलं सपनन 
धियः सकामाः पवनः सुगन्धिः | 
सुखा प्रदोषा द्वसाश्च रम्याः 
सर्वं प्रिये चारुतरं वन्ते ॥२॥ ` | 





तरु पुष्पोसे छंद चले हं, जल कमलोसे ठक च्छे है, नारि्यां कामसे मद 
चरी ह, वायु गन्धवोक्िल हो चली हँ, सरि गौर रातं मनहर हो उटी हैँ, 
दिवस रम्य हौ उठा हं । वसन्तका आलम है, सभी वस्तुएँ मधुरतर, 
सुन्दरतर हो चटी ह । 

आभूषण कोटे, रगे वसन लौटे, ज्ञीनी चोलिां खौटीं । नारियां 
फिर कृकुमसे स्तन-मण्डल रगने लगीं, कपोलों पर पत्ररचना करने 
लगीं । प्रमदाओनें कानमे नये कणिकारके कुसुम खोसे, दयाम चंचल 
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अरकोमे अशोक । नवमल्क्किके टटके फू उनकी कान्ति दुगुनी 
करने लगे । उवेत चन्दनसे गीले स्तनो पर हार ज्लूकते रगे, बाहुओमें वल्य 
(कड़े) ओर अंगद (भुजवन्द) कस गये, कामोत्सुका नितम्बिनियोकी जांधों 
पर करघनी जा चदी । 
नेतरेष लोलो मदिरालसेष 
गर्डषु पार्ड़ः कठिनः स्तनेषु । 
मध्येषु निस्नो जघनेषु पीनः 
स्रयामनङ्गो वहधास्थितोऽद् ॥४०॥। 
अनंगने अनेक रूपसे अख्वेकियोके अंगांगोका आश्रय किया--उनकी मदिरासे 
अलसायी ओंखोमे वह चञ्चलता बनकर पठा, कपोले पीलापन बनकर, 
कुचोमं कठोरता बना वह्‌, कमरमे गहराई, जांँघोमे पीवरता ( मुटाई ) । 
ऊपरके दोनों शलोकोकी पदावकि जितनी दही सहज हँ उतनी ही कुकित, 
अभिनवकान्त । | 
वसन्त के आगमनसे अदोक वनिताओको व्याकुल कर रहं हं, आम 
रसिकोको । नीचेके इलोक उनका अभाव प्रगट करते ह 


आ मूलत विद्रुमरागताम्रं 
सपल्लवाः पुष्पचयं दधानाः । 
कुर्वन्त्यशोका हदयं सशोकं 
निर्रद्यमाा नवयोवनानाम्‌ ।1६॥ 
ऊपरसे नीचे तक नये पल्लव ओर मूगेक-से लकार कुसुम-निचय धारण किये 
अशोक देखते ही नवयौवनाओंके ह्‌ दयोको सोक कर देता है, उनमें साल 
उठता हं । इसी प्रकार 


मत्तद्विरेफपरिचुम्बितचारपुष्पा 
मन्दानिलाकुलितनमप्रमद्प्रवालाः | 
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५ कुवन्ति ५ [न ॥ 
न्त कामिमनसां सहतोत्सुकतव 

चूताभिरामकलिकाः समकेत्यमााः ॥७५॥ 

मदमाते भरे जिसके रुचिर कुसुमोको चूमते हं, जिसकी न्लुकी कोमल 

` पत्तियां मन्द पवनसे ज्म रही हं, एसे आमकी अभिराम मजरियोको 

देखते हुए कविको कोयलोकी सुधि तुरन्त आई । उनकं मदमाते प्रणयका 

उसने अनेकधा वर्णन किया ह । उसको एक ज्ञकक इस प्रकार हं- 


पुंस्कोकिलश्चूतरसासवेन 
मत्तः प्रियां चुम्बति रागह्ष्टः | 
कूजद्‌द्विरैपनोऽप्ययमम्बुजस्थः 
प्रियं प्रियायाः प्रकरोति चाटु ॥४॥ 

प्रिये, प्रणयसे उल्लसित यह नर-कोकिल आमक रसकी मदिरासे वुत्त हो 
प्रियाको चूम रहा ह । यह कमट्पर त्रैठा गुनगुनाता भौरा भी प्रियाका 
मनचाहा कर रहा है। ओर इस नर-कोयलोके अभिराम टेरने ओर 
कल कू जनेसे लज्जावती पतिव्रता कुलवधुओंपर कु एसी आ बनती ह कि 
उनकं विनीत हदय भी क्षणभरके लिए न्याकुक हो उठते हैँ । उनका पाति- 
व्रत चलायमान हो उठता है- 


पुंस्योकिलेः कलवचोभिस्पात्तह्षः 
कूजद्धिरुन्मदक्लानि वचांसि भङ्गैः | 
लज्जान्वितं सविनयं हृदयं त्षरोन 
पयङलं कुलयहेऽपि छतं वधूनाम्‌ । ।२९॥ 


कोकिल जव हर्षसे मतवाला हो मधुरवाणीसे पुकारता है, भ्रमर जव 
उन्मादसे भर कककण्टसे कूजता हं तव॒ चराचर नि:सहाय हो उठता है । 
कोयल्की कूक, वैसे ही भौरेकी गज, वसन्तकं उद्दीपक सम्बल है । कामके 
सायकका रहस्य उन्हींपर अवरृम्बित हं । स्वाभाविक ही है कि कवि 
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अपना “ऋतुसंहार' ऋतुराज वसन्तके वणनसे ओर वसन्तका वर्णन उसी 
पंचसायक मन्मथकं बखानसे समाप्त करे-- 
्ाप्रीमञ्जुलमजरीवरथरः सक्किुकं यद्धनु- 
ज्यां यस्यालिकुलं कलङ्करहितं छत्रं तिताः पितम्‌ । 
मत्तेभो मलयानिलः परभ्रतो यद्रन्दिनो लोकजित्‌ 
सोऽयं वो वितरीतरीत वितनुभद्रं वसन्तांचितः ॥२८॥ 

आमको रुचिर मंजरियां जिसक तीखे ब्राण ह, पलार-कुसुम जिसका 
उत्तम धनुष, भौरोकी पांत जिसके धनुषकौ डोरी हं, चन्द्रमा जिसका 
निष्ककुक धवल छव हं, मलयानिल जिसका मतगज ( वाहन ) है, यश- 
गायक वेताछिक ( वन्दी ) जिसके कोयल हँ, वही लोकजयी ( तनरहित ) 
अनग, वसन्तके सथ, तुम्हारा कल्याण करे | 

रघुवंश" ओर (कमारसंभवःमे भी वसन्तका अभिराम वर्णन हुञा हँ । 
रघुवंश का नवाँ सर्गं तो इस दृष्टिसे अपूर्वं हँ । वस्तुतः वह॒ सर्गं दशरथ 
के आखेटका ह परन्तु उनके वहां प्रवेश करनेके साथ ही वनस्थरी पर 
वसन्त भी आ बगरता हं । वसन्तके उस कमागमनका उल्लेख इस वारीकीसे 
हुआ ह कि मन मोह जाता है- 

कुुमजन्म ततो नवपल्लवास्तदनु षट्पदकोकिलकूजितम्‌ । 

इति यथाक्रममाविरमून्मधुद्र मवतीमवतीयं वनस्थलीम्‌ ॥२६॥ 
पहले पूर खिके, फिर नये पल्लव फूट, उसके बाद भरे गूजनें लगे 
ओर तदनन्तर कोयलोने टेर लगाई । इस प्रकार उचित कमसे तरुमयी 
वनस्थलीमे वसन्तका आविभवि ( आगमन ) हुञा । 

कुसुममेव न केवलमातंवं नवमशोकतसः स्मरदीपनम्‌ । 

क्िसलयप्रसवोऽपि रिलापिनां मदयिता दयिताश्र्वसापितः॥२८॥ 
बसन्तमें फले अशोकके नये फू ही केवर कामोद्दीपन नहीं करते थे, 
नारियोके कानोमे सजी पल्लव-कोपले भी विलासियोको उन्मत्त कर देती थीं । 
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पिरविता सघुनोपवनध्रियाममिनवा इव पत्रविश्येषकाः | 

मघुलिह्ां मधघुदानविश्ारदाः कुरवका रवकारणतां ययुः ॥२६॥ 
भग कुरबकोका मधु पीकर प्रमत्त गा उटठे। वसन्तने मानो कुरवक 
वृक्षों दारा वनश्रीका अभिनव शृङ्खार किया था, पत्ररचना की थी उस 
रूपमे वनस्थटीमे खड़े स्वयं मधुदानमे कुशल कुरवक मधुपोकं गुजारका 
कारण बने । 





छुवद्नावदना्तवसंग्रतस्तदनुवादियुखः कुचमोद्गमः | 

मधुकरैरकरोन्मधुलोटपेवंकुल माकुलमायतपङक्रिभिः ॥२०॥ 
कान्ताके मखासव ( शरावके कृुत्ले ) से ( वकल वृक्ष फएूल्ताहं ) 
उत्पच्च ओर स्वयं वही गुण धारण करनेवाटे कुसुमाकर वकुलको मधुलोुप 
पक्तिबद्घ मधुकर आकुल कर देते हं, ्ञकञ्ञोर देते हं । 





उपहितं शिशिरापगमश्रिया मुकुलजालमशोभत किंशुके । 
ग्रफयनीव नखक्षतमरडनं ग्रमदया मदय।पितलव्जया ॥२९॥ 
दििरके बीत जानेपर वसन्तलक्ष्मीने जो पलाश वृक्षको कलियोसे भर 


| दिया हं तो गता है कि मदात्यय ( आसवके आधिक्य ) से लज्जारहित 
| हो प्रमदाने प्रणयीके तनपर नखक्षत बना दिये हों । 


पअमिनयान्परिचेतुमिवोधता मलयमारुतकम्पितपल्लवा । 
्ममद्यत्सहकारलता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥२२॥ 


अभिनय-कला सीखनेको उद्यत-सी मलयानिल हारा कपित पत्तियों ओर 
कलियों ( वौरों ) वाखी आमक शाखाए रागद्वेष जीत लेने वाले मुनियोके 
मन भी उन्मत्त करने रगीं । 
प्रथममन्यमृतामिस्दीरितः मविरला इव मुग्धवधूकथाः | 
सुरियन्धिष्‌ शुश्रुविर गिरः कमिता मिता वनराजिषु ॥२६॥ 


"श ॥ ~ अक ++ | « + 1, न ~ 1 4. _ _ 
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सुगन्धस्े महमह खिले फूलोंभरी वन-पंक्तियोमें जब पह्खी बार कोय 
हल्के कूको तो र्गा जसे मुग्या नायिका धीमे बोर रही ह । वसन्तागममें 
कोयक्की टेर थोड़ी होती दै, धीरे-धीरे उसकी संख्या बटृती है ओर 
वादमें प्रायः अविरल हो जाती हं । मुग्धा वधूका वाल्व्यापार भी प्रायः 
एेसादही होता हं । पहठे वह हल्की बोकती है, अतीव मितभाषिणी होती 
हे, फिर जंसे ज॑से वह्‌ ्रियके सकारासे खलती जातीहं वैसे ही वैसे वह्‌ 
प्रगल्भ भी होती जाती हं । 

वसन्तकी कुसुस-संपदाका व्याख्यान करता कवि थकता नही, ओर 
उस न्याख्यानमे कहीं आयास नहीं । भावोकी गांठ खुलती चरी जाती है, 
उनके वाहन शब्द अपने आप टेखनीकी नोकसे टपकते चले जाते हँ- 

श्रुतिुखभ्रमरस्नगीतयः कुसुमकोमलदन्तरुचो वसुः । 

उपवनान्तलताः पवनाहतैः किस्तललयेः चलयेरिव पारिभिः ॥३५॥ 


उ पवन-लताओके विविध उपकम कविको नतकीके-से लगते हँ । उनपर 
वेठे भोरोका मधुर गुंजन रुताओं हारा गाये गीतसे र्गते हँ, खिके फूलोमं 
उनके दाँतोकी दमक भर गई है, मानो वही उनकी हंसी व्यक्त कर रहं 
हों । पवनकी परससे हिलती उनकी डालियां-पत्तियां कगती हँ, जंसे क्य- 
मग्न अभिनय करते उनके कर हों । राहमे बढ़ आई लताओंको वचेष्टाए 
अभिनयकी मुद्राए व्यक्त करती हुं । 

वसन्तका आगम विनय ओर संयमक्रा घातक हँ । प्रणयकं सहायक 
मदययको अनेक नारियाँ सु रतम भी वजित करती थीं, पर ऋतुराजका जादू 
अनेक नार उन्हं भी परास्त कर देता है- 

ललितविभ्रमवन्धविचक्षणं सुरमिगन्धपराजितकेस्रम्‌ | 

परतिषु निविविु्मधुमङ्गनाः स्मरसखं रसखरुडनवर्जितस्‌ ॥३5॥ 
मधु (मद्य) स्मरसखा हं न, कामका सहचर, कामोद्दीपक, मधुर- 
विलासका संघटयिता, सुरतकीडाके प्रवाहका अद्भुत प्रसारक ( हावभावको 





> 


| 
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उकसानेवाला ) बकूलको भी अपनी गन्धसे हरा देनेवाठे उस मद्यको, जो 
रसको खंडित नहीं करता, उसकी धार बनाये रखता हु, प्रमदाओंने विना 
सिञ्चककं पतिके प्रणयानन्दमे वगेर बाधा उठे चुपचापपी छिया। वसन्त 
निःसन्देह पति-पत्नीके परस्पर अनुरागका उद्गम हं, मदिरा उसकी 
सहायक हं । 


शु्यमिर स्मितचास्तयननाः; किय इव ए्लथशिजितरेखलाः । 
विकचतामरता गरह्दषका मद्कलोदकलोल विहङ्गमाः ॥२५॥ 


चिठे कमलो ओौर मधुर रवते चञ्चल हंसादि जलपक्षियोसे भरी 
घरोके 'नजरवागों' की बाव््यां एेसी सोह रही थीं जसे टढीटी करधनी 
बजातीं हसते अभिराम आननोवाटी स्त्रियाँ हों । 


उपययो तनतां मधुखरिडता हिमकरोदयपारुडमुखच्छविः | 
मनिवरति 5 [१ 
सटशमिष्टसमाग वनितयानितया रजनीवधूः ॥२८॥ 
वसन्तके आगमनका रजनीपर क्या प्रभाव पड़ा? उसकी गति खण्डिता 
नायिका-सी हू्द । जसे पतिके समागमके अभावमें नारी पीटी पड़ जाती है, 
वेसे ही मधुमाससे हीन हई रात्रि चन्द्रमाके उदयसे संध्यारूपी पीला मुख 
धारण किये नित्य दृबटी हो चरो । 


हतहताश्चनदीपि वनश्रियः प्रतिनिधिः कनकरामरसस्य यत्‌ | 
युवतयः कुदयुमं दधुराहितं तदलके दलकेसरपेशलम्‌ ॥४०॥ 
अंगारकी-सी दमकवाले जो कनैकुकं फूल वनलक्ष्मीने सोनेके आभू- 
पणोकं बदले धारण क्ये थे वही प्रियतमो द्वारा लाये सुन्दर पंखुडियों 
ओर कंदर भरे कुसुम युवतियोने अपनी अलके धारण किये । 
त्रलिमिरजनविन्दुमनोहरेः कुसुमपडाक्तिनिपातिभिरङ्कतः । 
न खलु शोमयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥४९॥ 
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काजलकी कन-से मनोहर भौरोके अपने फूलोकी पांतोमे गिरनेसे 
तिरूकवृक्ष वनस्थलीको एेसा शोभायमान कर रहा ह जसे ुलाटका तिलक 
नारीको करता हुं । 
्रमद्यन्मघुगन्धस्नाथया किस्लयाधरसक्ततया मनः । 
कुसुमसम्परतया नवमल्लिका स्मितरुचा तरुचारुविलासिनी ॥४२॥ 


वृक्षोकं साथ मधुर-विलास् करनेवारी नवमल्किका फूलोसे रदी हं । 
वे फू ही उसकी मादक हसी ह । उस अभिराम हंसी ओर मकरन्दो 
गन्धसे भरे अपने पल्लवाधरों ( होठों ) से वह देखनेवाखोके मनको मद- 
मत्त कर देती हं । 


अरुणरागनिषेधिभिरशुकैः श्रवखलबव्यपदेश्च यवाङ्कुरैः । 
परभ्रताविरुतेश्च विलासिनः स्मरवलरबल करसाः कताः ॥४२॥ 


उषा की रुलारईको लजा देनेवाले लार वस्त्रो, कानपर रखे जौके 
अकुरों ओर कोयलोकी कूकोंकी सेना लेकर चलनेवाङे कामदेवने विला- 
सियोको सर्वथा अबलाओंके वरामें कर दिया हं । 
ध्वजपटं मदनस्य धनुभ्रेतश्छपिकरं मुखचूखमशरियः | 
कुसुमकेसररैणुमलिव्रजाः सपवनोपवनोव्यितमन्वयुः ॥५॥ 








उपवेनके कुसुम-निचयसे परागके कण पवनने उड़ा दिये, उक्के पीछे 
अलिवृन्द चे । रगा, धनुधर मदनने अपनी पताका फहरा दी हो, जंसे 
वह्‌ पराग वसन्त-लक्ष्मीकं प्रसाधनका मुख-चूणं हो । 











अनुभवन्नवदो ल मतूत्सवं पटुरपि ग्रियकराजघ्र्तया | 
अनयद्‌ासनरज्जुपरियहे भुजलतां जलतामबलाजनः ॥४5॥ 











दोखाधिरोहण वसन्तोत्सवका प्रधान अद्घ होता ह । लूला रती पेग मारने 
मे नितान्त निपुण वनितां भी पतिके कण्ठ लग जानेके रोभसे स्ूलेकी डोरी 











६ कालिदासके सुभाषित 


ढीटी कर देती ह, गिरनेका नाटथ करती हं, जिससे भयका छल करके 
चिपट जाय । 

त्यजत मानमलं बत वियहेनं पुनरैति गतं चतुरं वयः | 

परशरतामिरितीव निवेदिते स्मरते रमते स्म॒ वधूजनः ॥४७५॥ 
वसन्तमं कोयर्की कूक हारा कामदेवने गोया नारियोको सूचित किया-- 
मान छोड, रूटना तज दो, प्रणय-कलहसे क्या लाभ ? गया हुआ रमणीय 
योवन फिर लौटता नहीं । यह्‌ सुनकर नारियाँ अपने प्रणयियोके साथ मान 
छोड़ रमण करने लगीं । 

कुमारसम्भव मं भी कविने वसन्तका मनोहर वणन कियाहं। रिव 
समाधिम मग्न हैँ पर देवताओंका इष्ट॒साधने जो कामदेवने वनस्थल्टीमें 
प्रवेश किया ह तो सहसा वरहा उसके सखा वसन्तका प्रादुर्भाव हो आया हैँ । 
यद्यपि यह्‌ वसन्तागम असमय ही हा है पर उसका सौरभ तो वर्हाकी 
दिाञओपर छा ही गया हैँ । 


कुवरयुप्तां दिशम्प्यरस्मो गन्तुं प्रवत्तं समयं विलङ्घ्य । 
दिग्दक्षिसा गन्धवहं मुखेन व्यल्लीकनिश्वासमिवोत्ससजं ॥२,२५॥ 


वसन्तके उस असंमय आगमने सूर्य॑दक्षिण।यनसे उत्तरायण चला गया । 
साथ ही मलयानिल भी मन्द-मन्द चलने खगा । दक्षिणसे आती मल्य वारि 
सूयकी विरहिणी नायिका दक्षिण दिशाकी दुःखसे छोडी निदवास थी । 
वसन्तके सहसा आ जानेसे आश्रमकी सुषमा मधुमासकी-सी हौ उटी । 


अयुत सद्यः कृलुमान्यश्ोकः स्कन्धान्प्रसत्येव सपल्लवानि । 
पादेन नापक्षत चन्दर सम्पकमािजितनूपुरेर ॥२६॥ 


ओर जो वसन्त आया तो अदोकके तने आदिपर सर्वत्र नई पत्तियां 
निकल आई, नई कोपलें पूट निकी, फूल खिर गये । दोहदसे फूलनेवाले 








कालिदासके सुभाषित ६५ 


उस तरने फिर तो सुन्दरियोके क्वणित पाजेबोसे मण्डित पदोके स्परकी 
भी अपेक्षान को । 


सद्यः ग्रगालोदगमचारुयत्रे नीते समापिं नवचूतवाख | 
निवेशयामास सघुद्िरेफान्नासात्तराणीव सनोसवस्य ॥२५॥ 


रसिकोंका चित्त वेधनेके लिए वसन्तने बाण बनाया, कन्दपके किए 
वाण चाहिए था । सो वाणकार वसन्त ह । उसने पल्ल्वोके अद्कुरोसे तो 
वाणका पिदला भाग, उसका पङ बनाया ओर आमके नये बौरोसे वाणका 
फल । अव जब इस प्रकार बाण तैयार हो गया तब उसने ( उन बौरोमं 
भौरे घुसाकर ) भौरोकी कतारसं धनुर्धर कामदेवका नाम उस बाणपर 
ङ्खि दिया । 


लगनद्विरेजनभक्तिचित्र युखे सघुश्रीस्तिलकं प्रकाश्य । 
रागेण वालारुखकोमलेन चृतप्रवालोष्ठमलच्चकार ॥३०॥ 


कृविने गागरमे सागर भर दिया हं 1 थोडमे बहत कह जाना उसका प्रकृति 
एेदवर्य हे । मधुश्री ( वसन्तलक्ष्मी ) अपना शद्धार कर रही है1 उसे 
अपने कपोखोको, रकाटको, होटोको सजाना हें । प्रसाधनकी सामग्रीमें उसके 
पास अंजन हु, तिरक ह, आर्ता हं । पर ये अपने मूर रूपमे प्रस्तुत 
नहीं ह । उन्हं उसे उनके उपमानो-प्रतीकोसे ठेना है । ये प्रस्तृत हं-- 
अंजनकी जगह भरे ह, टीकाकी सामग्रीकी जगह्‌ वनस्थलीके तिरक- 
वृक्षके फूल हँ, आलताके रंगकी जगह बारुरविकी कोम रलाई हे । 
फिर तो मण्डनमें कमी किस बातकी रही? उसने भौरोरूपी काजलसे 
भवितरचना कर री ( कपोलोकी पत्ररचना ), तिककके फूखका टीका र्गा 
लिया ओर आमकी नरम पत्तियोवाले अपने होटोको बालसूर्यकी कोमल 
ललार्ईरूपी आक्तेसे अरुणाभ रंग च्छा, बस हो गया वसन्तलक्ष्मी 
का प्रसाधन) 





। 
| 
| 
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मगाः प्रियालद्ुमम जणा रजःकिखोविभ्नितद्ररिपाताः । 
मदोद्धताः प्रत्यनिलं विचेस्व॑नस्थलीमंर्मरपत्रमोक्षाः ॥२९॥ 


प्रिया वृक्षकी मजरियोके मकरन्दसे हवा बोक्चिल है । उन भौँरोकी 
घूर चाकर जंसे हवा हिरनोको मारती हं । उन कणोकी बौछारसे उट 
दोडते मृग जसे अन्धे हो जाते हँ । उधर पवनसे गिराये सूखे पत्तोसे 
वनस्थटी मरमर कर रही हं । ओंखोके, बौ रोके रससे, भरे होनेसे हिरन 
देख भी नहीं पाते, इधरसें उधर भाग रहं हं, कौन जाने वह मरमर ध्वनि 
खूनी जानवरकी हो । 


चूताडकुरास्वादकषायकरटः पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चुकूज । 
मनस्िनीमानविघातदक्ष' तदैव जातं वचनं स्मरस्य ॥२२॥ 


आमकी मंजरियां खानेसे कषाय कण्ठ नरकोकिलने जो मधुर कूका तो वह्‌ 
कूकना रूठी हई नारियोके मनानेमें दक्ष॒ कामवचन धन गया । भान किये 
हृए नारियोने उसे कन्दर्पका आदे मानकर मान तज दिया । 


हिमव्यपायाद्विशदाधराखामापरड्रीभूतमुखच्छवीनाम्‌ | 
स्वेदोद्गमः किंपुसुषाङ्गनानां चक्रं पदं पत्रविशेषकेषु ॥२२॥ 


सदिर्यां चटी गई, वसन्त पसीनेको अपवारित नहीं कर पाता ओर 
किन्चारियाँ तो हिमदेशको निवासिनी ह, उनको तो तनिक भी गर्मी विकल 
कर देनी हं, श्रम-कण ्लट चमक पड़ते दँ । वसन्त उनमें सात्विक स्वेद 
( सुरतेच्छाका विन्ञापक ) भी उत्पन्न करताह। उन भरे अधरों ओर 
सुन्दर गौर मुखवाखी किन्नरियोको वसन्तागमसे जो पसीना होता हं उनके 
कपोलोंकी पत्ररचना विकृत हो उठती हं, धृक जाती हं । 


मधु द्विरेफः कु्मेकपात्रे पपौ धियां स्वामनुवतेमानः 1 
शृङ्गेण च सशंनिमीलिताक्षी मृगयीमकरड्यत छष्यतारः ॥२५॥ 
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इस दलो कमे कविने बड़ी मर्यादा वांधी है, ममं निकालकर रख 
दिया है) पहले अर्थं लीजिये-भौँरा-भौरीने कुसुमकं एक ही चषक 
( पात्र-जाम ) मे मधु ( मकरन्द-शराब ) पी । भौरीने पहले, भौरेने उसके 
वाद उससे वची हुई जूठन । इस प्रकार एक उल्ठेख कविने अज-विलापक 
परसंगमें रघु वंश'कं आवें सर्गम भी किया है जब अज मद्य अपने मुंहमं 
टेकर इन्दुमतीके महम देने ओौर फिर उसके मुंहसे ठे ठेनेकी ओर संकेत 
करता है- 


मदिराक्षि मदाननापितं मधु पीता रघवत्कथं चु मे। 


भौरेका व्यापार तो यह है पर छकृष्णसार मृगका अपनी श्रिया मृगीकं 
प्रति क्या व्यवहार है ? उसके स्प्श-सुखमें विभोर मृगेःकी आंखे आधी 
मंदी है ओर उसका वह कालामृग उसे अपनी सींगोसे खुजा रहा ह 
उसी स्पर्शका यह परिणाम हं कि उसे इतनी मस्ती आ गई हं कि उसकी 
आखोमे सुखकी खुमारी भर गई ह । इसमे ध्वनि शाकुन्तक कें उस 
इलोककी भी ह जिसमे कविने अद्भुत दाम्पत्य-मृदता ओर विवास तथा 
अन्योन्य समर्पणका आदर्श रख दिया है ङ्गं ऊष्ण॒मृगस्य वामनयनं 

रटूयमानां मृगी म्‌--अपने कृष्णसार मृगकी सीगसे अपनी मर्म॑तम आंख 
खजाना प्रियकं प्रति विश्वास, आत्मसमपण ओर प्रेमको पराकष्टाहं। 
इसके अतिरिक्त भी शलोकोमे दाम्पत्य अथवा प्रणयको असाधारण कोमलता 
कृविने भरदीह्‌ं। 


यह्‌ वसन्तके मदका ही परिणाम ह । उसी दाम्पत्य या प्रणय-व्यापारकी 
आर्द्रं अनुभूति आगेके श्लोकोमें भी कवि बहाये देता है-- 


दृदौ रसालङ्कजेरशुगन्धि गजाय गरहूषजलं करेणुः । 
त्रधोपसुक्तेन वित्तेन जायां सम्भावयामास रथाङ्गनामा ॥२५७॥ 





णै 
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जब नारी देती हं तव सर्वस्व दे डरती. है, त्रियको फिर उसकी-सी 
मदूता ओर आदद्र॑ताको निधि ओर कहीं नहीं मिक्ती । र्यंहाँ हथिनी अपततं 
प्रिय गजको अर्गसे जर भी नहीं देती, स्वयं पिकाती हँ । बड़े रसके साथ, 
अत्यन्त पिघककर, हथिनी कमलके मकरन्दसे वसा अपनी सुंडका जल 
गजको देती ह । तनके भीतर रखा जर समयपर अपने काम आता, उसे 
निजघे भी प्रिय अपने गजको वह्‌ दे डाक्ती ह । इसी प्रकारका अत्यन्त 
हदयहारी द॒श्य अजन्ताके एक भित्ति-चित्रमें हं जरह कमरूवनमें हथिनियों 
सहित जल-विहार करता गजराज कमल तोड़कर हथिनीको प्रदान करता 
हं । गज यूथप होता है, उसका सम्बन्धः हथिनीसे दाम्पत्यका इतना नहीं 
होता जितना प्रणय-प्रासंगिक होता ह ओर व्ह अनेकोके साथ एक साथ 
विहार करता है । इसीसे एक पत्नीमें विद्वासं करनेवाले कालिदासको 
( जसा मेघदूतके यक्चकी वणित दासे प्रगट ह ) इतना मधुर होकर भी 
गजके इस व्यापारसे अभितृप्ति नहीं हई । ओर उन्होने इटोकको अगरी 
पक्तिमें चकवा-चकवीका दाम्पत्य घोषित कर॒ दिया । चकवा-चकवीका 
परस्पर न्यवहार एकपत्नी दाम्पत्यका, दाम्पत्य आकर्षणका, अव्यभिचारी 
सच्चार्ईका प्रतीक हं । इससे कविका ध्याने चट उधर चखा जाता है, ओर वह्‌ 
कह उठता है-अधोप्ुक्तेन बिसेन जाय। सम्भावयामास रथाङ्गनामा- 
आधा चखा हज कमलनाक चकवाने अपनी जाया चकवीको दे डाटा । 
ओर चकवी नरकौ मात्र-मादा नहीं उसकी जाया" है । जाया--( सह- 
धर्मचरणाय ) पत्नी--ऋग्वेदका शब्द । ऋषि कहता है-- जायेदस्तं मघव- 
न्त्सेदु योनिः--जाओ, इन्द्र, घर जाओ, जायाके समीप, क्योकि जाया ही 
घर हुं । पीचेकी "विन घरनी घर भूतका डरा कहावत कितनी अर्थवती 
है, वैदिक कल्पनाके कितनी अनुरूप । सो चकवी चक्वेकी मात्र प्रेयसो 
नहीं, उसकी (जायाः हं । गजकी हथिनीके लिए कविने जाया राब्दका उप- 
योग॒ नहीं किया, करिणी (करेणुः) का किया, केवर मादारूपिणी 
हथिनीका । ओर यह्‌ पशुओको ऋतुओके प्रसंगमें बार-बार यादं करनेकी 
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बात कविकी उस ॒निष्ठाको चरितार्थं करती ह जिससे वह पशुओं ओर 
मानवोको समान प्रकृतिके अग मानताहं। प्रकृतिके विविध परिवतनोसे 
समानत: प्रभावित । इसीसे वह्‌ वनस्पतियोकी बात कहता-कहूता दल्रथकी 
करने रुगता हँ । हिवकी करता-करता कोयो, भोौरो, गजो ओर रथागोकौ 
करने लगता है, ओर किच्नर-किन्नरियोकी प्रणय-लीलाका संकेत कर देव- 
ताओंकी परिधिको छ्‌ केता ह, शिव तक वसन्त ओर उसकं सखा कामका 
प्रभाव प्रसारित करता है, फिर जब उस प्रभावकी अतिहो जाती हं तव 
कामका शरीर कल्याणदर्शी शिवके प्रकोपसे भस्म हो जाता हं । अस्तु । 


गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशैः किचचित्समुच्छुवासितपत्रलेखम्‌ । 

पुष्पास्तवाधूर्णितनेत्रशोमि ्रियायखं किम्पुर्षर्चचम्बे ॥२८॥ 
पसीनेकी वृदोसे किन्नरियोके कपोलके चित्र-रेख ( कपोलोपर प्राचीनकालमें 
नारियाँ चन्दन,अंजन आदिसे लताओंकी टहनियां, पत्तियां आदि बनाया 
करती थीं, उन्हं, पत्रलेखन, पत्ररचना, विशेषक, भव्ति आदि कहते थे ) 
कुछ पत गये, फलोकी शराब पीनेसे पुतलियोके घूमनेसे एक प्रकारकी 
खमारी छा गयी, बोक्षिक पलक अलसा उटीं-जिससे मृखकी शोभा ओर 
बट्‌ गयी, अब उनके प्रणयी किन्नर ( किंपुरुष ) अपनेको ओर न संमाल 
सके, उन्होने क्षपटकर गीतके बीचमे ही अपनी प्रियाओके मुख चूम लिय । 
वसन्तने अपने साघनोसे इतनी आतुरता उत्पन्न कर दी । 

समचा संसार वसन्तके आगमनसे व्यग्र हो उठा । कविने उसी विक्षिप्त 
चराचरके मोहका रूप इन इलोकोमे खीचाटहं। कुमारसंभवः का इस 
प्रकारका अन्तिम इलोक है-- 


पयप्तिपुष्पस्तवकस्तनाभ्यः स्फुरस्रवालोष्ठमनोहराभ्यः । 
लतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवापुविनश्रचाखाथ्ुजवन्धनानि ॥२६॥ 


बड़े-बड़े फूरोके गुच्छोके स्तनों वारी, हिलते पल्छवोके फड़फडाते 
मनोहर होटोवग्ली अपनी लतारूपी बाहुओको तरु भी ञ्ुकी शाखाओके 
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अपने बाहुपारामे बंधने लगे । सम्मोहित चराचर प्रेम-विभोर हो प्रणय- 
न्यापारमे वसन्तागमसे निम्ने हो चला । 
अभिन्ञानराकुन्तल के छठे अंदाका एक ॒इटोक वसन्त संबंधी रुचिर 
व्याख्या करता हं । ध्वनि ओर व्यजना दोनों ही असाधारण सुन्दर ओर 
सुकूमार द- 
चूतानां चिरनिगतापि कलिका वध्नाति न सं रजः 
संनद्ध यदपि स्थितं कुरवकं तत्कोरकावस्थया | 
कराटेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिर पुंस्कोकिलानां सृतं 
शङ्कं संहरति स्मरोऽपि चकितस्तृराधकं शरम्‌ ॥६४॥ 


व्वनि द्वारा कविने बसन्तके लक्षण व्यक्त कर दिये हैँ । दुष्यन्त दुःख- 
वोक्िल है, शकुन्तला चली गई है । उसके दु:खसे दुखी स्थावर-जंगम 
सभी आनन्दसे विमुख दहो उठे रहै । रिरिर बीत चुका है, वसन्तागम है, 
आमोको बोरा जाना चाहिए, नरकोकिलको प्रमत्त रवना चाहिए, मन्मथ 
को कामवाण संधघानना चाहिए, पर सभी अपने-अपने सहज कमंसि विरत 
है राजाके मनोमावोके विपरीत अपना धर्म॑ तक निभाना नहीं चाहते । 
कुकी कहता हं॑कि दिरिर विगत हआ, बसन्त आया, फलतः आमोंके 
बौर कवके आगये, फिर भी उनमें अभीतक मकरन्द नहीं बंध पाया, उनकी 
कलिका-मंजरियां खिल न पाई, कुरबक अपनी कङ्िकाओंको लिये चिटखने 
के लिए तयार वैठाथा पर राजाकी यह्‌ दशा देख उसे वसन्त न युहाया 
ओर उसने भी अपनी कलियोके खुलते मुँह संपुट कर लिये, कोरकावस्थासे 
उन्हें बढने न दिया । यही दशा नर-कोकिककी भी हई । शिरिरके बीतते 
ही कूकनेको व्यग्र हो उठता है, अमराद्यां उसकी आवाजसे गंज उठती 
है । पर जिन बौरोको खाकर वहु स्वयं बौराकर टेरने लगता है जव 
उन्दीकी यह दशा हई कि वे अपनी कचलिकाओमिं पराग नहीं बाँध पाये 
तब उनको खाकर कषायकठ हो जानेवाला कोकिल भला कैसे रवे? सो 
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कटठमे आई कूकको, शिरिरके बीत जानेके बावजूद, वह पी जाता ह, ठेर 
नहीं पाता । काम भी अकस्मात्‌ इस अप्रत्यारित स्थितिसे चकित हो 
अपना प्रकृत धमं भूक जाता है- चढाये धनुष पर रखनेकं लिए बाण 
तरकरासे खीचता हुं पर राजाकी स्थिति देख उस अधखिचे बाणको यथा- 
वत्‌ छोड देता हे, तरकदाको खौटा देता हैँ । उलोकं पदो के लालित्य, 
राब्दोके चुनाव, भावोकी व्यजना ओर कियाकी तीव्रता सभी दष्टिसि 
सुन्दर हं । | 
` रक्ताशोकरुचा षिशेपितरणो बिम्बाधरालक्तकः ध 
म्रत्याख्यातविशेषकं कुरबकं श्यामावदातारुखम्‌ । 
च्क्रान्ता पिलकक्रिया च तिलकेलगनद्विरेपराञ्जनैः 
सावन्नेव मखभसाघनविधो श्रीसधिवी योषिताम्‌ ॥५॥ 

लगता है, वसन्तलक्ष्मी ( मधुश्री ) नारियोके मुखमंडनका तिरस्कार 
` करने पर तुर ही गई हँ । मुंहके प्रसाधनमे जो वस्तुए' प्रयुक्त होती हैँ 
उसने सर्वत्र उनका जोड खडा कर दिया ह-वे अपने बिम्बाधरोको 
आलतासे रंगकर काक करती हं, पर रक्ताशोकके पूलोने अपने चटख 
रंगसे उनकी ल्लाई फीकी कर दी हं, इसी प्रकार कुरबक वृक्षके काठे- 
सफेद-लार फूलोने कपोलोके विरोषक ( पत्र -रचना ) को तिरस्कृत कर 
दिया है, स्वयं ख्लाटका उनका टीका तिलक-पुष्पोमे रगे काजलरूपी 
भौरोसे र्जा गया हं । ओंजनसे नारियाँ तिरुक-किया करती थीं, टीका 
लगाती थीं, वह किया काजलसे काले भौरोसे सटे तिककके फूलोने व्यर्थ 
कर दी ह । वसन्त अजेय हं । 








: अध्याय ?: 
्रकरति-वणेन 


संस्रतके कवियोका प्रकृति-साहचर्य सहज है । उनके वर्णनोमे उसका 
स्थान, प्रवन्धके अतिरिक्त; प्रधान है । प्रवन्ध-कान्योमें तो उसका वर्णन 
एक लक्षण ही माना गया है । पर्वत, समुद्र, नदी, सरोवरं, नगर उनके 
रुल्ति व्णनोके प्रवान अंग हैँ । स्वयं कालिदासने उसका विशद वर्णन 
कियादहू। 
पवेत- 

कालिदासके ग्रन्थोमें पर्वतो- विरोषकर हिमालय--का अनेकधा ओर 
अनेक वार वर्णन हुआ ठं 1 भमेघदुत'के उत्तरभाग--समृचा-के दुर्य 
हिमालये, “रपुवंश'का दूसरा सर्गं उसीसे सम्बन्धित है, कुमारसम्भव'का 
आरम्भ ओर अन्त हिमाल्यसे तो टोता ही है उसकी समूची कथाका 
विस्तार ही उस पर्वतकी वनस्थलियोमें हआ हं । इसी प्रकार कविके नाटक 
अभिन्नान-गाकुन्तर' ओर 'विकमोर्वरीय'के कुछ सर्गं उसी पर्वतके हेमकूट 
आदि स्थर्लोकी ओर संकेत करते ह । 

कुमारसंभव के पहले इलोकमें ही कविनें हिमाक्यका विस्तार स्पष्ट कर 
दिया हं- 


अस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः | 
रवार तोयनिधी वयाह्म स्थितः प्रथिव्या हव मानदर्डः ॥९॥ 


उत्तर दिशामं देवतुल्य पूजनीय ( देवस्थान ) पर्वतोका राजा हिमा- 
ल्य ह, उसके छोर दोनों ओर परव-पच्छिमके समुद्रोमे इव गये हँ । लगता 
है, जसे पृथ्वीको नापनेके लिये कोई मानदण्ड ( रट्ठा ) पड़ा हो । 
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यं सवलः परिल्प्य वत्सं मेये स्थिते दोग्धरि दोहदत्ते । 

मास्वन्ति रत्नानि मह्यषधीश्च प्रथुपदिणं दुदुहधेरिरीम्‌ ॥२॥ 
सारे पवतोनें इसे बछृ्डा बनाया ओर तव गोलूप धराको, राजा पृथु हारा 
प्रदरित पृथ्वीको, दृहनेमे दक्ष मेरुं दुहा । फिर तो दूधके रूपमे समस्त 
चमकीले रत्न ओर महौषधियां ( जडी-बूटियाँ ) निकर पड़ीं । हिमाख्य 
निःसन्देह रत्नों ओर महौषधियोकी खान है । बफंका वह्‌ घर है, हिमका 
आल्य, ओौर हिम चाह उसे जितना भी शालीन बना देतादहो, है वह 
दुगुण ही, पर उस एक गुणसे उस महान्‌ पर्वतका सौभाग्य लुप्त नहीं 
टोता । वह एक दुर्गुण उस अनन्त रत्न उत्पन्न करनेवालेके गुण-समूहमें 
वसे ही खो जाता है जैसे चन्द्रमाकी किरणोमे उसका कलङ्क-- 

छ्नन्तरत्नग्रभवस्य यस्य हिमं न सोभाग्यविलोपि जातम्‌ । 

एको हि दोषो युखसन्तिपाते निमज्जरतान्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥२॥ 
उस हिमाख्यकी चोटियोके चारों ओर मंडराते हए बादर उनको 
मेखखा-से लगते है । चोटियां इतनी ऊंची हँ कि वे मेघोसे भी ऊपर निकल 
आती हैं । सिद्ध खोग पहले उन चोटियोंकी परिकमा कर मेधोकं नीचे 
आराम करते हैँ, पर शीघ्र इन अविर्वसनीय मेघोकी आकस्मिक वषसि 
ग्याकुल होकर उनसे ऊपरकी चोयियोपर चढ़ जाते हँ, जहां धूप बनी 
रहती है, ओर वहाँ बे धूप छेते है- 

च्रामेखलं सञ्चरतं धनानां क्ायामधःपानुगतां निषेव्य | 

उद्पजिता व्ृशिभिराश्रयन्ते श्रङड्गासि यस्यातपवन्ति सिद्धाः ॥५॥ 
इलोकके पदोका खालित्य अकथनीय हं । (आमेखलं संचरतां घनानां की 
धीरगामिनी ध्वनिम जहा घनोका व्यापक प्रसार निहित है वहाँ उनके 
निरन्तर संचरणकी ओर भी संकेत हुआ हं । 

हिमाल्यमें, उसकी निचरी शुद्कलाओमे, सिह भी रहने हँ गज भौ । 
दोनो एक दूसरेके 'प्रकृत्यमित्र' हं, सहज रात्रु। गजको सिह मारते हैँ, सिहोका 

न्‌ 
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किरात पीछा करते हँ । मारे गजोका रक्त सिहोके पंजोमे कग जाताहं 
ओर जाते हुए उनके खाक निशान जो पर्वतपर बना जाते हुं वही स्वाभा- 
विक स्थितिमें किरातोको राह दिखाते, पर निरन्तर गिरती-पिघलती बफं 
जो उन निद्ानोकोघोदेतीहंतो वह राह भी खोजाती हं । पर एक 
सहारा सिहोको खोजते हए किरातोके लिए ओौर भी रह जाता हं । सिह 
जव गजोकी म।रते हँ तव उनके मस्तकके मोती ( गजमुक्ता ) रक्तके 
साथ-साथ उनके पंजोमें आ जाते हं ओर चलते हुए पंजोसे वे गिरते जाते 
है, इन्दी मोतियोसे किरात अपना मार्ग पहटचानते है-- 

पदं तुषारसुतिष।तरक्तं यस्मिन्नदष्ाषि हतद्विपानाम्‌ । 

विदन्ति मार्ग नखरनमुक्तेम॑क्ताफलेः केसरं किराताः ॥5॥ 
पहले भोजपत्रपर पुस्तके आदि लिखी जाती थीं । भोजपत्रपर लिखे हजारों 
प्राचीन म्रन्थ आज हमारे संग्रहाल्योमे सुरक्षित हँ । ये भोजपत्र हिमाख्य 
मे अनन्त संख्याम होते हँ । उन पत्तोपर सिन्द रादिसे किखे अक्षर हाथियों 
की सूडोकी बुन्दकियो-से लगते हैँ । उन्हीं पत्तोपर विद्याधरोंकी सृन्दरियां 
अपने प्रणयियोको प्रेमपत्र॒ लिखती हँ। इन प्रणय-पत्रिकाओंको कवि 
“अनद्धलेख' कहता हे-- 

न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूजंत्वचः कुञ्जरबिन्दु्ोखाः । 

व्रजन्ति विद्याधरदुन्द्रीखामनङ्गलेखक्रिययोपयोगम्‌ ।७५॥ 
पर्व तपर बाँसोके वन हँ । गुफाओके मंहसे जो हवा निक्त ह वह॒ इन 
वांसोके सुराखोमें प्रवेश करती है, उससे मुरीकी ध्वनि सदा निकलती 
रहती है ओर जब किन्नर लोग ऊचे स्वरसे गाते हँ तब जैसे बँसोसे निक- 
कते स्वर उनसे कय साधते हँ, उनके बाजोका काम करते है- 

यः परयन्कीचकरन्धरमागान्द्रीमुखोत्थेन समीरणेन । 

उद्गास्यतामिच्छति किवराणां तानभ्रदायित्वमिकोपगन्तुम्‌ ॥८॥ 
पहले पहल इन्हीं वनोमें रमते मानवने वांसोके सुराखोसे बजते इन्दी स्वरों 
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को सुनकर, उनका भेद पाकर, वंशीका आविष्कार कियाथा। वंशी 
सम्भवतः आदिम इन्सानका बनाया संसारका पहा बाजा हं, हिमारयके 
निसर्गका अपना । 

देवदार वृक्षोकी छटा हिमाक्यपर असाधारण ह-- 

कप्रोलकरडूः करिभिर्विनें विदितानां सरलद्र मासाम्‌ । 

य॒त्र सुतक्षीरतया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरमीकरोति ॥६॥ 
इन वक्षोसे अक्सर हाथी अपनी कनपटी खुजलाते हँ । कनपटी खुजलाते 
हए वे इन देवदारुओंको बुरी तरह रगड़ देते हँ । फिर तो छि जानेसे 
इनका छीर ( दूध ) बह निकलता ह ओर उसकी कंडी गन्धसे प्वंतको 
चोटियाँ सहसा गमक उती हं । 


वनेचराणां त्‌ दररीग्रल्येत्सङ्गनिषक्तभासः । 
भवन्ति यत्राषधयो रजन्यामतेलपूराः सुरतश्रदीपाः ॥०॥ 


जडी-बूटियोके धनी पर्वतराज हिमाख्यकी कन्दराओमें एेसी ओषधियां हँ 
जो रातमे प्रका फकती रहती हँ । ओर जब वनिताओके साथ भ्रमण 
करनेवाठे वनचारी किरात अपनी प्रेयसियोको लिए उन कन्दराओंमे जा 
रमते है तब रातके समय वहाँकी वे प्रज्वलित ओषधियाँ बगैर तेलक ही 
सुरतकालमें दियोका काम करती हँ । सुरतके प्रसङ्गे कवि तेलसे जलने- 
वाले दीपोकी अपेक्षा नहीं करता, स्तेहकी जोत जलनेवाटी वनस्पतियोकी 
करता है । इस प्रकारासे तात्पर्यं फ़ासफोरससे प्रकाशमान ओौषधियोसे हं । 
वरना जिन गुफाओमे दिनमे भी अंघेरा छाया रहता हं वहाँ रातमे प्रकारा 
की फिर क्या गति होगी ? 

दिवाकराद्रक्षति यो गुह्या लीनं दिवाभीतमिवान्धकारम्‌ | 

तद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वयुच्चेः शिरसां सतीव ॥४२॥ 
दिनसे उरे हृए अन्धकारकी हिमालय सूयसे अपनी कन्दराओमें रक्षा करता 
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है । दिनसरे भयभीत भागे उल्लू आदि जीवोकी दही भांति उसे अपनी 
गुफाओंमे शरण देता हं । उसके अंघेरेरूपी दुगुणकी तव वह्‌ परवाह नहीं 
करता । सज्जन हँ न हिमालय, सज्जनोका-सा बरताव करता ह । महान्‌ 
लोग दारण आनेपर नीचोके प्रतिभी ममत्व प्रददित करते हैं । वहाँ 
चंवरी गाये चन्द्रकिरणो-सी अपनी धवल पृछ हिलाती फिरती रहती हं । 
लगता हं जसे हिमाक्यको चंवर इलाकर वे उसका गिरिराज' नाम सार्थक 
कर रही हँ । दूसरे राजाओको मरे चंवर इलाये जाते हँ, यहाँ इस गिरि- 
राजको स्वयं चंवरी गाये जीवित चंवर ्जकती ह- 
लाडगृलवित्तेपविसपिशोमैरितस्ततशन्द्रमरीचिगोरैः । 
यस्याथ॑युक्तं गिरिराजशब्दं कुवन्ति बालव्यजनैःमयः ॥६॥ 
कालिदास प्रकृतिसे मानव व्यापारकी ओर ओर मानवसे प्रकृति-न्यवहारकी 
ओर बार-बार कौट पड़ते हुं । प्रकृति क्या जो पुरुषके सामने सिर न ज्ुकाये, 
पुरुष क्या जो अकसायी वेभवदालिनी प्रकृतिको कामात हो न भोगे - 


यत्रांशुकाक्तेपविलजितानां यद्च्छया किम्पुुषाङ्गनानाम्‌ । 
द्रीश्हद्रारविलस्विबिम्बास्तिरस्करिरयो जलदा भवन्ति ॥४॥ 


ओर अपने प्रियतमोके साथ दरीगृहों ( गुफाओ ) मे रमण करती हुई 
किन्नरियोके वस्त्र जो कहीं सरक जाते हे, तो उनकी कज्जाकी रक्षाये 
मेघ ही गुफाओंके द्वारपर अकस्मात कृटककर, उनके पदं बनकर करते हैँ । 
इतनी गृढ कल्पना, इतना सूक्ष्म अभिराम वणन कवि कालिदास ही कर 
सकते हँ । जक्द वनिताओके अनेक प्रकारसे विनीत सहायक होते हैं । 
गाँवकी सूधी नारियाँ उन्हं खेतीका कारण जानकर नेत्रोसे पीती हु, 
प्रोषितपतिकाभके विरहका जल्द अन्त करते हु, प्रियका सन्देश खाते 
है, उनकी सुरतजनित नग्नतापर पर्दा डालते हं 1 . 


भायीरथीनिर्मरसौकरासां बोढा सहः कम्पितदैवदारः । ` 
यद्रायुरन्वि्टममैः किरातैरासेव्यते भिननशिखरिडवहः ॥९५॥ 
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वार-बार देवदारुओंको कपानेवाटी गंगाके ज्रनेके सीकरों ( बृंदो ) से कदी 
वायु मृग खोजने हए किरातोको कटिके बवे मोरपंखोको फर फराती उन 
किरातोको सेती है, उनकी मृगयाकी थकान दुर करती हं । 


सप्तिहस्तावचिताव्चेषारयधो विवस्वान्परिवतंसानः | 
पद्मानि यस्यामरसयेच्हारि प्रवोधयद्युध्व॑सृखेमेयूखैः ॥६॥ 


आगेकी कल्पना अन्यत्त मधुर ओर चमत्कारिक है । हिमालयकी कुछ ज्लीलं 
इतनी ऊंची चोटियोपर हैँ कि उनके कमल पूजाके लिए सप्तपि अपनेआप 
ऊपर ही ऊपर तोड़े जाया करते हँ । ये ले वस्तुतः इतनी ऊचाई 
पर है कि सूर्यकी गति भी वहाँ उपरसे नहीं नीचेसे हं । सप्तपियोके 
तोडनेसे वचे कमलोको नीचे सरकता हुआ सूर्य अपनी किरणोको ऊर्घ्वमुखी 
कर ( ऊपर फक ) चिकाता है । बहुत थोडमे कविने प्रभूत भाव भरा हं 
सप्तषियोका अपने-आप कमखोको तोड ठे जाना, सरोवरोका बहुत उचेपर 
होना कि सूर्यकी किरणोंका उससे नीचे हो जाना, ओर नीचेसे किरण फेक- 
कर कलियोको खिाना इस प्रकार कुमारसंभवः के पटहे संका यह्‌ 
हिमालय-वर्णन अत्यन्त हृदयग्राही है । कविकी कल्पनां नितान्त अचूती है 
ओर उसके चमत्कारमें सुरुचिक्रा वैभव बड़ा ह । 

(मेघदूतः मे भी हिमालय सम्बन्धी अनेक दुर्यं कविकी लेखनीसे प्रसूत 
हए हैँ । एक कंलासका इस प्रकार है-- 

गता चोध्वं दशमखजोच्छरासितग्रस्थततन्पेः 

कैलासस्य चरिदशवनितादषणस्यातिधिः स्याः। 
शुंगोच्छरायैः कृमदविशदर्यो वितत्य स्थितः खं 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव च्यम्बकस्याटह्यसः ॥५८॥ 

परशुरामकी शवितकै परिचायक ( परशुरामने तीर मारकर हिमाल्यको 
दीवारमें छेद कर दिया था जिससे होकर हंस मानसरोवर आते-जाते दं 
ओर जिसे आज नीति-पास' कहते हँ ) क्रौचरन्ध्र (नीतिपास) से निकल 
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ऊपर उत्तरकी ओर जव मेव बढता ह तव उसे मानसके तटपर खड़े 
निरन्तर हिमसे मण्डित रिवके निवास कंटासके दर्शन होते हैः कंसा हं 
वह्‌ केलास ? उसे कभी रावणने वल्मदसे चूरटहौ आमूल हिला दिया था 
जिससे उसकी सन्धिर्यां ( जोड़ ) टढीटी हो गई थीं । वह स्फटिकवत्‌ चिकना 
होनेके कारण देवांगनाओंका दर्पण वन गयाहु। वही कंलास आकारमें 
अपनी कुमुदधवल ऊंची चोयियाँ पसारे एेसा लगता हँ जैसे शिवका देनन्दिन 
( रोजमररका ) अटट्हास एकत्र होकर राञीभूत हो गया हो 1 हिमधवल 
कलासकी उपमा किसी कविने कभी एेसीनदी। हासका रंग साहित्यिक 
परम्परामें वेत माना जातादहै। वह हास भी नहीं अट्टहास ह्‌, ओौर 
शिवका, जो दिव-सा ही अमर ह, कभीक्षीणन हो सकनेवाला, कलासकी 
चोयियो-सा दी आकारामे न्यापक, ओर दिन-दिन इकट्ठा होकर वह 
उन्दीं-सा घनीभूत (कठोर ) भी हो गयादहै। ओर उी कंलासवर्ती 
भूमिम वह्‌ मानसरोवर है जहाँ सोनेके-से रक्तपीत कमल खिलते ह॑ ( हेमा- 
म्भोजप्रसवि सकलं ) 1 संभव ह कभी संभवतः कालिदासके समय, पांचवीं 
सदी ईसवीमे, मानसके जलमें पीठे स्वर्णाभ कमर खिलते रहे हों, आज तो 
वहां किसी प्रकारके कमल नटीं खिलते । वस्तुतः सुन्दर पूलोका वहां 
प्रायः अभाव ही है । कुछ आचर्य नहीं जो कविने बिना जाने कल्पनासे 
ही मानसका यह्‌ वर्णन कर दिया हो । अस्तु । 

वहीं कंलासकी गोदमं ( ऊर्ध्वभाग, कटि देशमें ) अपनी गंगारूपिणी 
साड़ी खोके अका ( नगरी ) नगी पड़ी ह । वर्षाकालमें अपने ऊचे अट्टों 
( विमानो ) से जब वह्‌ जक वरसाते मेघोको धारण करती ह तव, लगता 
है, जसे ( उस ) कामिनीने अपने कुन्तखोमें मुक्ताजार गूथ लिया हो । 

तस्योत्सङ्गे प्रययिन इव सरस्तयङ्गादुकूलां 

न त्वं दष्टा न पुनरलकां ज्ञास्यत्ते कामचारिन्‌ । 
या वः काले वहति सलिलोह्यरमच्चेर्विमाना 
मुक्ताजालयथितमलकं कामिनीवाम्रवन्दम्‌ ॥5२॥ 
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वहीं मन्दाकिनीके तीर उसके शीतर जल-सीकरोसे सिक्त पवनसे सेवित 
अमरप्राथिता ( देवताओं दवारा अभिरषित ) यक्ष-कन्याएं तीरके मन्दार 
तर्ओकी छायामे खेरुतौ ह । उन्दीका-सा असाधारण मूल्यवान्‌ उनका खेल 
भी है । नदीकी सुनहरी रेतमे मुट्ठी भर-भर रत्न गाडती-निकाल्ती हं 
ओर इस प्रकार मणियां छिपाने-दंढनेका खेल खेती हं- 


मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरः सेव्यमाना मरुद्मि- 
मेन्दाराणखामनुतरस्द्यं ह्ायया वारितोष्याः 

अन्वेष्टव्यः कनकिकतामुषटिनित्तेपगूढ 
संक्रीडन्ते मसिमिरमरम्राधिता यत्र कन्याः | उत्तरमेघ, ४॥ 


नीचे नगरके भवनोंकी खिडकियोसे होकर मेघके भीतर बरस जानेको बात 
लिखी है । गिरिनगरोमें रहनेवालोके लिए यह अनुभव साधारण हं। 
खिडकियां खुरी छोड जानेपर भीतरकी चीजें गीली हो जाती हँ-- 


नेत्रा नीताः सततयतिना यद्रिमानायभूमी- 

रालेख्यानां नवजलकरणेदोषमत्याद्य सद्यः । 
शङ्काखष्टा ह्व जलयुचस्त्वादशा जालमाभ- 

धू मोद्वारायुकतिनिएुणा जजरा निष्पतन्ति ॥8॥ 


वहाके उपरी खण्डो ( अट्टों ) में सहसा घु सकर बादर अपने नये फुहारो- 
से वहाँ लिखे चित्रको जल्दीसे मिटा देते ह । फिर उरके वरीभूत हो 
धर्णंका रूप धर लेनेमे निपुण वे मेघ टुकड-टुकड होकर खिड़कियोसे निकल 
भागते हुं । 

विन्ध्याचल, सहाद्रि ( पवतो ) का वर्णन भी कविने किया है, यद्यपि 
उनका वर्णन इतना म।मिक ओर सविस्तर नहीं हुआ ह । विन्ध्यपर्वतका 
निर्देश कुछ भमेघदूत"में कुछ ^रघुवंश के पांचवे ओर सोलहवें सर्गोमिं हुआ है, 
ओर सह्य तथा मल्य ओौर ददुरका “रघुवंश'के चौथे सर्गम । 


शक 
ष्‌ 
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(मेघदूत मं मेघका अधिकतर मार्ग सतपुड़ा ओर विन्ध्याचल पहाडोसे 
होकर ही गया हं । विन्घ्यपवंतकी पूर्वी चोटी आमृकूट ( अमरकटक ) का 
वणन इस प्रकार ह-- 

छवोपान्तः पररतफलदोतिभिः काननाभ- 

स्त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्तिगधवैराचवखं । 
नूनं यास्यत्यमरमिथृनग्रज्तणीयामवस्थां 

मध्ये श्यामः स्तन इव अवः शेषविस्तारपारड़ः ॥१०मे०६८॥ 
अपने वनके पके आमोसे धिरा आश्रकूट पीलाहो गया होगा तेल र्गी 
वेणीके रंगका मेघ जव उसपर चटेगा तब वह्‌ दूर आकादरासे एेसा लगेगा 
जसे वराका उभरा हू स्तन हो, वीचमे चूचुक-सा काला, दोष भाग 
पीला । उसीके चरणोमं बिखरकर नमंदा वहती ह । 
ससुद्र- 

"रघुवंश के तेरहवें सर्गमे समुद्रका विदाद वर्णन हँ । प्रायः समूचा 
वर्णन ही आकारसे समुद्र ओौर व्रनस्थरीका हुआ है । कविने आकारमार्गसे 
जाते पुष्पक-विमानमें बैठे राम द्वारा वह्‌ वर्णन सीताके प्रति कराया है। 
विमान वेगसे चरता जा रहा ह ओर राम नीचेकी सब जगह, विदोषकर वह॒ 
जहां वन-प्रवासमें वे सीताके साथ या अकेले विरहीके रूपमे रहं थे, वताते 
जा रहे हूं । ठंकासे अयोध्या तकका वर्णन बडा यथार्थं हआ है, जेसे कोई 
हवाई जहाज पर चढ़ा सब देख रहा हो । हम यह पटक समुद्र फिर वन- 
स्थली ओर अन्तमे गंगा-यमुनाके संगम, नर्मदा आदिका कविकरृत 
वर्णन करेगे । | 

राम कहते हं-वेदेहि, देखो, उधर वहु नीचे फेनिलं अम्बुरारि 
( सागर ) जिसे मेरे सेतु ( पुल ) ने मल्यपर्वत तक दो भागोमें बार दिया 
हे, जसे शरद्‌ऋतुके निर्मल सुन्दर तारोभरे आकादको छायापथ ( आकाश- 
गंगा ) बांट देता है- 
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वदेहि पश्यामलयाद्विभक्तं मत्तेठना एनिलमम्बुराशिम्‌ । 

छायापथेनेव शरत्तन्नमाकाश्चमाकिष्कतचारुतारम्‌ ॥२॥ 
इसी समुद्रसे सूरजकी किरणे गभ धारण करती हुँ (वपकिं लिए जल खींचती 
हं ), धन-रत्न इसीके गर्भमे अनन्त मात्रामे बद्ते हं, यही समु द्र भयानक 
बड़वानल धारण करता हु, इसीसे आह्‌ लादकारी चन्द्रमाकी उत्पत्ति 
हुई है- | 

गर्म दधल्यकंमरीचयो.ऽस्माद्विवदिमत्राश्चुवते वस॒नि । 

अबिन्धनं वहिमसो बिभति प्रह्वादनं ज्योतिरजन्यनेन ॥४॥ 
नदियों ओर सागरम पत्तियों ओर पतिका असाधारण संबंध हं । नदियां 
अपना मुंह प्रदान करनेमे स्वाभाविक ही टीठ दहै, उधर सागर तरंगरूपी 
अधरदानमें कुशल हँ । इस प्रकार समुद्र नदियोको अपना तरगरूपी अधर 
पिलाता भी ह, उनका स्वयं पीता भी है-- 

मृखापखेष ग्रकतिप्रगल्भाः स्वयं तरडगाधरदानदक्षः । 

त्रनन्यसामान्यकलत्रवत्तिः पिबत्यसौ पाययते च सिन्धूः ॥६॥ 
ह्वेल मछलियां नदियोके मुहानोका जल जलजीवोके साथ अपने फटे मेले 
जवड़ोमे लेकर फिर मुंह॒को बन्दकर अपने मस्तकके सुराखसे जलकी धाराए 
ऊपर फेकती रहती हं । 

सस्त्वमादाय नदीमुखाम्भः सम्मीलयन्तो विवृताननत्वात्‌ | 

च्रमी शिरोभिस्तिमयः सरन्ेरू्वं वितन्वन्ति जलम्रवाह्यन्‌ ॥४०॥ 
इन गजाकार मगरमच्छों ( सूसो) को तो देखो । इनके सहसा उल 
पडनेसे जो फेन ट्ट जाती हँ तो लगता हं कि गालों पर लगी वह्‌ फेन 
क्षण भरको कानोके चंवर बन गई । 

मातडगनक्रः सहसोलतद्भिमिन्नाद्दिधा पर्य समुद्रफनान्‌ । 

 केपोलसंसर्पितया य एषो व्रजन्ति कणत्षर चामरत्वम्‌ ॥४॥ 

रंखोके इस दको देखो-किसी तरह्‌ वड़े कष्टसे ये सुह उपर उठये धीरे 
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धीरे सरक पाते हँ । लह रोके वेगने इन्दं तुम्हारे अधरोकी ललार्ईसे होड 
करनेवाले मूगोको चट्टानों पर ला पटका ह । ( समुद्रम मृगेकी श्रणीवद्‌घ 
अंखुएदार चट्‌टानें बन जाती हँ । ) 

तवाधरस्यर्धिषु बिद्रुमेषु पर्यस्तमेतत्सहसोमिवेयात्‌ । 

ऊरधवाडकुरग्रोतम॒खं कथञ्चि क्लेशादपक्रामति शङ्खयूथम्‌ ॥४२॥ 
अव धीरे-धीरे समुद्र भूमिसे आ कगता हे, इससे आगे भूरुगनसागरका नयना- 
भिराम वर्णन है, माकावारके दक्षिणी तटका-- 

म्रवत्तमात्रेसा प्रयांसि पाुमावतेवैगादभरमता घनेन । 

तआरमाति भूयिष्ठमयं समुद्रः प्रमथ्यमानो गिरिखेव भूयः ॥४४॥ 
जल जेनेके लिए आये घन अभीजलपी भी नहींपाये (स्ुकेहीरहं) कि 
भवरके वेगसे वे स्वयं भी उशके साथ घूमने लगे हँ । उससे सागर अत्यन्त 
सुन्दर खग रहा ह जैसे गिरि द्वारा फिर वह मथाजारहाहो। 

दूरादयश्चक्रनिमस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला । 

आभाति वैला लवखाम्बुराशेधारानिवद्धेव कलङ्करेखा ॥४५॥ 
तट अव भी दरूर हं। इसीसे वह्‌ पहियेकी हालकी तरह बहुत पतला दिख 
पडता ह । किनारे दुर तक तमाल, ताल आदि वृक्ोकी कतार चली गई है 
जिससे उसका रग श्यामलनील हो गया है । लगता है जैसे चक्के पर जंग 
लग गई हो । 

वैलानिलः केतकरेरुभिस्ते संभावयत्याननमायताक्षि । 

मामक्षमं मर्डनक्रालहानेकें तीव बिम्बाधरबद्धतष्य॒म्‌ ॥६॥ 
दीर्घनयने, कहरोके स्परशसे शीतक वायु तुम्हारे मुख पर केतकी ( केवडे ) 
कं पूटोका पराग छिड़क रहीदहं। वह्‌ जानती ह कि मेरी तुष्णा तुम्हारे 
बिम्बाधरोमें बधी हुई हं, उन्हं चूमनेको मेँ नितांत विकल हूँ ओर तुम्हारे 
प्रसाधन (ग गार) मे रुगनेवारे समयका विरुब मेरे लिए असह्य है । इसीसे 
उस समय-हानिको बचा लेनेकं किए वायुने ही बहुत कुछ तुम्हारा कार्य 
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सम्पच्च कर दिया 1 तटकी केतकियोकी कतारोमे मकरन्द बव चुकी ह ओर 
सागर वायु उसे उड़ा रही ह । । 

एते वयं सेकतभिन्नशुक्तिपयेस्तयुक्तापटलं पयोधेः । 

ग्राप्त जृहूतंन विमानवैयाक्कुलं फलावाजतपूगमालम्‌ ॥८५॥ 
देखो, तट आ गया । विमानकी गतिका वेग इतना है कि मुहूतं भरम वह 
उस तटपर जा पहुंचा जहाँ फलोसे ख्दी ज्ुकी सुपारी वृक्षोको माला खडी 
है ओर जहाँ कह रोकं तोडसे सीपीके फूट जानेसे मोती बिखर पडे हुं । 

कुरुष्व तावत्करमोर पश्चान्मागं मृगग्रेक्षिसि दष्िपातम्‌ । 

एषा विदूरीमवतः समुद्रात्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥६८॥ 
देखो, मेरा यह विमान जिधर मेरी इच्छा होती हँ उधर ही चलने रगता ह्‌ । 
कृभी तो यह देवताओंकं मार्गमे चलता हे, कभी बादलोके, कभी पक्षियों 
के । कविकी कल्पनाका विमान न, ओर कालिदासकी कल्पनाका । 
वात्मीकिकी कल्पना इतनी उर्वर कहाँ कि समुद्र, तटवर्ती तारुवन, वन- 
स्थली, नदी-पवत निरन्तर उस कत्पना-पथमें उठते चले आयें ? 
वनस्थली- 

सागरका वर्णन यहाँ समाप्त हो जाता ह, पर वणन सकता नहीं, 
मनोरम गतिसे दृष्टिपिथ पर उतरता जाताह। संसारक किसी कविनें 
इस प्रकार प्रकृतिके फले हुए कलेवरका इतना सरस इतना जीवित इतना 
स्वाभाविक वर्णन नहीं किया । आजके हवाई जहाज का पाइकट कभी 
इस सरकतासे, इतने एकके बाद एक गुजरते हुए नजारोका वर्णन नहीं 
कर पाता । प्रत्येक इलोकमे नई बात हं, निरन्तर बदलते जाते दु्यों 
जर स्थलोंका परिगणन है, ओर उनके उल्लेखमें कुछ एेसी स्वाभाविक 
तेजी है कि बेगसे उडते विमानसे देखी पृथ्वीका रूप सहज व्यक्त हौ 
जाता है । ओर आगेकं दर्योमं तो माव निसर्गका रुचिकर निरावरण 
नहीं है बल्कि अपने जीवनसे संबंधित अनुभूतिं ह, उन स्थलोमं राम- 
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सीताके संयोग-वियोगकी स्मृत्यां निहित रहँ, स्वाभाविक ही उनकां 
क्षिप्रावलोकन सुखद ओौर दु:खद दोनो हं । 

करस वातायनलम्बितेन स्यष्टस्वया चरिड कुतूहलिन्या | 

आमृञ्चतीवामरयं दवितीयमृदमित्रविद्युद्रलयो षनस्ते ॥२९॥ 
हे चडि, जव विमान खिडकीसे हाथ बाहर निकालकर कुतूह॒लसे बादल 
दती हो तव तुम्हारी कलाईके चारों ओर बिजली कौध जाती हं । लगता 
हे, मेघ तुम्हं विजलीका कड़ा पहना रहा हुं । 

अमी जनस्थानमपोटविष्नं मत्वा समारव्धनवोटजानि | 

अध्यासते चीरभतो यथास्वं विरोज्मितान्याश्रममरडलानि ॥२२॥ 
ये नीचे बहुत दिनोसे छोड खारी पड़े हए नई पर्णकुटियोवाले आश्चम हँ । 
इस जनस्थानको निविष्न जानकर तपस्वियोने इन आश्रमोकी कुटियोको 
वनाना शुरू किया था पर राक्षसोके भयसे उन्हं छोडकर चला जाना पड़ा 
जिससे नई कुटियोवाठे ये आश्रम आज निर्जन पड़ हें । 


सेषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां अष्टं मया नूपुरमेकमुव्यम्‌ । 

्रटस्यत वचरणारविन्दविश्लेषदुःखादिव बद्धमोनम्‌ ॥२२॥ 
जौर इधर वह स्थरी है जहां तुम्हं दृढे हृए मेने पृथ्वीपर पड़ा हुआ 
तुम्हारा एक पाजेब देखा । वह्‌ वरहा एसा चुप पडा था कि लगता था जैसे 
तुम्हारे चरणकमलसे अलग हो जानेके कारण दुःखसे निःशब्द हो गया 
हो 1 अद्‌भुत वेगसे कविकल्पनामे एकके बाद एक भाव उठते चले आते 
हँ ओर भावोकी सद्यःपरिवतनशीलता निरन्तर बदर्ते हए स्थानोसे 
सम्बन्धित हं । जेसे-जैसे विमान आकाश लांवतादह वैसे ही वैसे पटुलेके 
जानें हृए स्थल दृष्टि-पथमे उरते जाते हँ । प्रत्येकसे स्वयं राम या राम- 
सीताके वनवासी जीवनकी कोई न कोई स्मृति बंधी है जिसका उल्लेख 
कवि करता जाता हं । कल्पनाका यथार्थसे यह अद्भुत संयोग सत्यका 
अटूट आभास उत्पन्न करता जाता हं । नूपु रका सीताके चरणसे छटकर 
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धरापर गिर पड़ना, प्रियाके अभावमे रामका विरह, सीताके चरणार- 
विन्दोकी सुधि सभी राम ओर सीता दोनोके किए अभिराम स्मृतिके कारण 
हो उठे होगे 1 तवकी रामकी स्थितिका बोध अब सीताको हो रहा होगा । 
जब निर्जीव नपुरका यह्‌ हाल था कि सीताके चरणोसे विल्ग होकर 
मिट्टीमे रोट वह्‌ मोन हौ गया था तब ग्यारहों प्राणोसे सजीव रामको 
स्थिति प्रियके अभावमे क्याहो गई होगी ? 


त्वं रक्षसा भीरु यतोऽपनीता तं मागमेताः पया लता मे | 
अदशयन्वकतुमशक्तुवत्यः शाखाभिरावजतपल्लवामिः ॥२४॥ 


ओर, हे भीरु, इन लताओको देखो जिनका बड़ा उपकार मानता हं । 
जव तुम्हारी खोजमे भटकता फिर रहा था तब बोलनेमे असमर्थं इन 
रुताओने कृपाकर पल्लवभरी डाखोको ज्ुकाकर तुम्हे जिस मागसे राक्षस 
ठे गया था वह्‌ मार्ग ॒चुपचाप मुने दिखा दियाथा। मेरी उस कातर 


स्थितिसे चराचर रो डउटाथा। हिरनियों तके तब अपना सहज व्यापार 
छोड दिया था-- 


मृग्यश्च द्माङ्कुरनिन्यपेक्षास्तवागतिन्नं समबोधयन्माम्‌ । 
व्यापारयन्त्यो दिथि दत्तिणस्यामुत्पद्मराजीनि विलोचनानि ॥२५॥ 


यही वे हिरनियां है जो मेरे दुःखसे कातर हो उठी धीं, दूबके अङ्कुरोको 

खाना बन्द कर्‌ दिया था 1 अपने आहारसे उदासीन हो उन्होने मुञ्च अभागे 

को, जिसे वह मार्गं अज्ञात था, मागं बताया था 1 ओौर तब उस मागका 

मर्म बताते हुए उनके रोचनोकी पर्कं चुपचाप दक्षिण दिशाकी ओर 

उठ गई थीं । इससे मिरता-जुकुता मानवोपम ॒नेत्र-व्यापार अस्वघोषके 
सौन्दरनन्द'मे भी ह- 


सा तं प्रयान्तं रमर ्रदध्या प्रध्यानशून्यस्थितनिश्चलात्ती । 
स्थितोचकरसा व्यपविद्धशष्पा भ्रान्तं मृगं ्रान्तसुखी मृगीव ॥६,२६९॥ 
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सुन्दरी चिन्तासे उदास शून्य नेत्रोसे उस अपने जाते हए रमणनन्दको 
व्थानमग्न अपलकं देर तक देखती रही, जसे दूर जाते अपने भ्रान्त प्रिय 
मृगको कान खड़े कर ॒श्रान्तमुखी हौ मुंहकी चवायी घासको गिराती हई 
मृगी चुपचाप देखती रहती हैँ । तव मृगीकी दृष्टि उसकी अन्तवु त्तिक 
साथ मृगसे एसी वंध जाती है कि वह्‌ यहु भो नहीं जान पाती कि मुँहमे 
री हई अंदातः चवाई घास ज्ञागके साथ नीरव मंहसे गिरती जा रही है । 
प्रमविह्वल उदास आंखोका आहारक प्रति उदासीन व्यापार का यह्‌ रुचिर 
प्रसंग हं । 

एतद्गिरमाल्यवतः पुरस्तादाविर्भवत्यम्बरलेवि शङ्गम्‌ । 

नवं पयो य॒त्र घनेम॑या च त्वद्विप्रयोगाश्र समं वि्ष्टम्‌ ॥२६॥ 

सामने नीचे यह्‌ माल्यवान्‌ पर्वत है । विरमे पावस दारुण होता ह । सो 
इसके गिखर पर जव तुम्हारे अभावमें मेघ मडराने कगे, उसके अंगसे जव 
नया जक गिरने खगा तव तुम्हारे वियोगमें मेरी अषिं भी बरस पडी थीं। 
यही हं वह्‌ माल्यवान्‌की गगनचुंबी चोटी, निहार लो । 

गन्धश्च धाराहतपल्वलानां कादम्बमर्धादगतकेस्ररं च | 

स्निग्धाश्च केकाः शिखिनां वभूदुयस्मि्सह्यानि विना तया मे ॥२७५॥ 
तव प्रकृतिका सौन्दर्य, उसके विविध उपकरण, मुज्ञ जहरसे लगने लगे, 
खल उठे--मेधकी मारसे पोखरोसे उठती हुई सोंधी गमक, अधखिले बौरों 
वाले कदम्बके फूल, मयूरोको स्ेहभरी, अपनी मयूरीको पुकारनेवाली 
द्विधाभिन्ना' वाणी, सभी । 


ओर तब- 
तआसारसिक्तत्तितिवाप्ययोगान्मामक्षिसोचयत्र विमिवकोसैः । 
विडम्ब्यमाना नवकन्दलेस्ते विवाहधूमारुखलोचनश्रीः ॥२६॥ 
पावसने धराकी गरि खोल दीं, उनसे निकलकर भापने कन्दलीको कलियों 
को परसा ओर वे खि उटीं, लाल । उनसे याद आई तुम, विवाहके समय 
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धुके स्परसि तुम्हारी अखं, खाक-लाल । याद-बोक्चिल मन फिर तो 
बेचन हो उठा । पंचवटीके आसपासकी वह भूमि जो राम-सीताके विलास 
से पवित्र हो चुकी थी, अपनी विविध स्मृतियोके साथ दोनोके दष्टिपथमें 
उठ आई । 

उफन्तवानीरवनोपगढान्यालच््यपारिप्लवसारसानि । 

दूरवर्ती पिवतीव सेद।दमूनि पम्पास्तलिलानि हिः ॥२०॥ 
वह्‌ देखो, वह्‌ पम्पासर, बेतकं वनोकं पीछे । इसीसे उसका जल भी साफ 
नहीं दीखता, बेतोसे छप गया । पर जके ऊपर तरते हए सारस 
दिखाई पड रहे हँ । दुष्टिभीतोदूरकीरहं, दुर ऊचाईसे फेकी । 

च्रत्रावियुक्तानि रथाङ्गनाम्नामन्योन्यदत्तोत्पलकेराखि । 

द्न्द्रानि दृ रान्तरवतिना ते मया प्रिये सस्पृहमील्तितानि ॥२॥ 
यही स्थ ह, प्रिये, जहाँ चकवा-चकवी एक-दूसरेको कमल्को केसर 
दिया करते थे । कार कि तुम भी मेरे पास होतीं ओर सं भी उस पम्पाके 
पद्मोकी सुरभि तुम्हारे साथ भोग पाता । उन्हं जब इस प्रकार एक दूसरेका 
प्रिय साधते देखता तो तुम्हारा अभाव मुञ्चे सहसा खल उठता, उन दिनो 
की बड़ी उत्कण्ठासे अभिलाष करने लगता जब तुम मेरे साथ होगी । 


इमां तटाशोकलतां च तन्वीं स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्राम्‌ । 
` त्वत्परापिदुदधवा परिच्छुकामः सौमित्रिसा साश्ररहं निषिदः ॥२२॥ 

यह सामने जो नीचे स्तवका ( गुच्छों ) से ्ुकौ अशोकल्ता देख रही हो 
उससे मुज्ञ स्तनभारसे स्ुको तुम्हारा धोखा हुआ । फिर जो मं उसके 
आलिगनको बढ़ा तो लक्ष्मणने मुञ्चे रोका । मेरी यह विक्षिप्त दशा देख 
लक्ष्मणके ओंखोमे आसू उमड़ आये ओर अब यह्‌ देखो, प्रिये, यह्‌ गोदावरी 
आ गई-- 

च्मूिमानान्तरलम्बिनीनां श्रुत्वा स्वनं काञ्चनङ्िङ्किखीनाम्‌ | 

्रत्युदूत्रजन्तीव खमुत्यतन्त्यो योदावरीसारसपड्क्तयस्ताम्‌ ॥२२॥ 
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ओर उसको धारांसे यह सारसोकी कतारं आसमानमें उरीं । विमानसे 
नीचे ठटकतीं किकिणियोके स्वरसे अक्रृष्टहोवेउडी आ रहीं, जसे 
तुम्हारे स्वागतके लिएिञआरहीटहां। | 
एषा त्वया पेशलमध्ययापि षटाम्बुसंवधि तवालनचृता । 
ऋअआनन्दयव्युन्मुखकष्तारा दष्टा चिरायन्चवटां मनौ मे ॥२६॥ 


इतने दिनों वाद आज फिर यह पंचवटी देखनेको मिरी । मन आनन्दसे 
पुखक उठा टह । वह्‌ देखो, उन काले मृगोको, सिर उठाये ऊपर देख रह 
ह । रानी, यदीं इसी पंचवटीके अमोलों ( आमके नन्दं पौधों ) को, दुर्बल 
कमरको होती हुई भी, तुमने घड़के जसे सींचा ओर बढाया था । 
अत्रानुगोदं मगयानिव्रत्तसतरक्गंवातेन विनीतखेदः । 
रहस्त्वदुत्सङ्घनिषरखमूर्धा स्मरामि वार्नरश्रहेषु सुपः ॥२५॥ 
भले याद है, एक दिन शिकारसे ट्टी पाकर गोदावरीकी शीतल वायुसे 
थकान मिटाकर नदौतटके उसी बेतोके कुजमे तुम्हारी गोदमे सिर रखकर 
सो गया था। 
एतन्मुनेमानिनि शातकखः पञ्चाप्सरो नाम विहारवारि | 
त्रामाति पयन्तवनं विदूरान्मेषान्तरालच्यमिवेनटुविम्बम्‌ ॥२८॥ 
मानिनि, यह्‌ सामने मुनि शातकर्णीका पंचाप्सर नामका कीड़ा-सरोवर है, 
वनसे धिरा, जो दूरसे एसा लगता हं जैसे बादलोके बीचसे किचित्मात्र 
दिखाई देनेवाखा चन््रमाका गोला । 


हविर्यंजामेधवतां चतुर्णा मध्ये ललाट॑तपसपस्िः । 
` असो तपस्यत्यपरस्तपस्वी नाम्ना घुतीक्सश्वरितेन दान्तः ॥४2॥ 


यह्‌ जो पंचाग्नि ठे रहे हँ, चार अनि चारों कोनोपर जलाये, बीचरमें वेठे, 


पांचवीं अग्नि सूयको सिरपर लिये, सुतीक्ष्ण नामके तपस्वी हैँ । इनका 
नाममात्र ही सुतीक्ष्ण हे, वैसे ह ये स्वभावसे शान्त । ` 
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एषो.ऽक्षमालाव्लयं मृगाणां करड्यितारं कुशसुचिलावम्‌ । 

सभाजने मे भृजमृध्वंवाहुः सव्येतरं प्राध्वमितः प्रयुङ्क्ते ॥४२॥ 
देखो, उधर वे मृगाओको खुजानेवाखी, कुरा काटनेवारी, अक्षमाङाधारिणी 
दाहिनी भुजा उरखाकेर मेरा स्वागत कर रहे हं । 

अव रीघ्र बुन्देरुखण्डके वन-पर्वतके ऊपर पुष्पकं जा पहुंचता हं । 
आगे चित्रकूट पर्वत ह । कविके शब्दोमे उसका वर्णन राम करते है- 


धारास्वनोदगारिदरीमखोऽसो श्गायलगनाम्बुदवप्रपङ्कः । 

वध्नाति मे बन्धुरगात्रि चक्तद॑सः ककुद्‌्मानिव चित्रकूटः ॥४७॥ 
सुन्दरी, यह विशार गर्वीि सांड-सा चित्रकूट पर्व॑त मेरे मनको बधि 
लेता) निर्घरिणी गुफाही निरंतर नन्दीनाद करनेवाला उसका मुख 
है, उसकी चोटीपर घुमडता बादल जंसे उस सांडकी सीगपर वध्रकौ डमे 
लगी पाक हं। | 

नीचे मंदाकिनी, गगा, यमुना, त्रिवेणी आदिका वणन ह । राम 
कहते ह- 

एषा मस्रस्तिमितप्रवाह्य सरिद्विदूरान्तरभावतन्वी । 

मन्दाकिनी माति नगोपकरठे मुक्तावली करठगतेव भूमेः ॥४८॥ 


यह॒मन्दाकिनीकी कलकल मन्द बहनेवाली मंदाकिनीकी निमल धारा हं, 
दूरीके कारण अत्यन्त पतली दीख रही ह । पर्व॑तके नीचे वह पृथ्वीके 
गलेमें पडी मोतियोकी माला-सी कग रही है, अत्यन्त आकषक । 

आगे यह॒ महषि अत्रिका उपवन है जहाँ महामुनि तप साधते हं 
जहाके पशु विनीत हैँ ओर वृक्ष विना फूलोके ही फल देते हं । उन्हीं 
महात्माकी पत्नी अनुसूया शिवकी जटाओंकी माला त्रिपथगा गंगाको 
ऋषियोके स्नानके किए यहाँ ठे आई ह । इसकी उपरी धारासे सप्ति 
सोनेके कवर लोढा करते हँ । 

प 
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वीरासनै्यानजुषागरषीखाममी समध्यासितवैदिमध्याः | 

निवातनिष्कमतया विभान्ति योगाधिरूदा इव शाखिनोऽपि॥।५२॥ 
आश्रम वृक्षोकी छायामें वेदियोपर ये ऋषिलोग वीरासनमें बैठे ध्यानमग्न 
हैँ । ओर स्वयं इन वृक्षोको देखो, यह भी निष्कम्प दीपरिखा दियेकी खौ 
की भांति एेसे शान्त निरव खड हँ जैसे योग साध रहे हों । 

ओर सामने यह महान्‌ ( अक्षय ? ) वट-वृक्न ह जिसकी तुमने पहले 
पूजा को थी 1 यह्‌ श्याम महावृक्ष अपने फलके साथ एेसा लगता हँ जंसे 
मणियोकी रादिमे खाल फटे टो- 

त्वया पुरस्तादपयावितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः | 

राशिमणीनामिव गारुडानां सपद्मरागः फलितो विभाति ॥५२॥ 

आगे न्यक्त गंगा यमुना ओर अन्तःसक्िला सरस्वतीका संगम ह । 
प्रयागमें मिरी दोनों धाराओंका वर्णन कविने रामकी वाणीमें अभिराम 
किया हु-- 

क्वचित्प्रमालेषिभिल्द्रिनीले मुक्तामयी यिरिवाचुविद्धा | 

अन्यत्र माला सितपङ्कजानामिन्दीवरेरुत्चितान्तरेव ॥५४॥ 

क्वदित्खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसगवतीव पड्क्तः | 

नन्यत्र कालायुख्दत्तयत्रा मक्तिुवश्वन्द्रनकल्पितेव ॥५५॥ 

क्वचित््रमा चान्द्रमसी तमोभिश्डायाविलीनैः शबलीकतेव । 

अन्यत्र शुभ्रा शरदप्रलेखा रन््रेष्ववालच््यनभःश्रदे शा ॥५४॥ 

क्वचिच ऊष्टोरगभूषरोव मस्माङ्गरागा तनुरीश्वरस्य । 

पश्यानवयाक्गि विभाति गक्ता भिनप्रवाहया यमुनातरङ्गेः ॥५७५॥ 
अनिन्य सुन्दरि सीते, देखो इन गंगा-यमुनाकी सम्मिलित पर अपने भिन्न 
रगोसे पहचानी जानेवाटी धाराओं को । श्वेत ओर श्याम दोनों धारणं 
जसे एक साथ रस्सीकी भांति बट दी गई ह । कहीं ये सम्मिलित धारां 
इन्द्रनोर मणियोके साथ गुथे मोतियोके हार-सी रगती हँ, कहीं श्वेत ओौर 
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नीटे कमलोकी माला-सी। कहीं तो नीक हंसोसे सिके धवल दहंसोकी 
सस्किकित पंक्तिके समान ओर कहीं वेत चन्दन ओौर कालागुरुसे पथ्वीपर ` 
रची भक्ति" (अत्पना)-सी धारां दमक रही हँ । कहीं यह्‌ प्रवाहु-छाया- 
मिश्रित चितकबरी चांदनी-सी कुगती हँ ओर कहीं शरत्कारकी उस धवल 
मेवमालाकी तरह जिसके बीच-बीचसे नीलाम्बर क्क रहाहो ओर 
कटींपर यह धारा भस्म रमाये शंकरके तनपर कारे नागोके आभूषण-सी 
जच रही हं । गंगा-यमुना दोनोका सम्मिलित प्रवाह कितना दर्शनीय है । 
इन “समुद्रपत्नियों' के संगमपर स्नानकर पवित्र हुए मर्त्योका मरनेके बाद 
फिर दूसरा जन्म नहीं होता, शरीरबन्धसे वे मुक्त हो जाते हुं । 

ओर कुछ दूर आगे अयोघ्याकी दिशामे ब्रह्मसरः मानससे निकली यह्‌ 
` सरयू नदी ह, यक्षस्तरियोके स्तनोकी रगड्से ज्ञडा स्वणकमलोका मकरन्द 
वहा लाती है । फिर वही पुण्यसलिला सरयू धीरे-धीरे बहती अवधकी 
राजधानी उस अयोध्याको पहुंचती हं जर्हांका जल इक्ष्वाकु राजाओके ' 
अङवमेधके अवभृथस्नानसे ओर भी पवित्र हो चुका ह । वहाँ उसके तीरपर 
उन अशङ्वमेधोके स्मारक ये यज्ञयूप हं । उसके पुलिनोमें उत्तर कोसल 
के राजा खेखते रहे हं जिनके प्रति सरयूकी धारा दूध पिलानेवाटी 
साधारण धायको भांति रही ह- 


तेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सरयूवियुक्ता । 

दूर वसन्तं शिशिरानिलं तरक्गहस्तेरुपगूहतीव ॥६९॥ 
वही यह सरयू पूज्य राजा दरारथसे वियुक्त मेरी माताकी ही भांति शीतल 
वायु द्वारा आन्दोकित कहरोकं करसे दुर नीचेसे ही मेरा आल्िगन कर 
लेना चाहती हं । ओर उधर देखो वह-- 

विरक्तसंभ्याकपिशं पुरस्ता्यतो रजः पाथिवमुजिह्यीते | 

शङ्कं हनूमकथितप्रव्त्तिः प्रत्युद्गत मां भरतः ससेन्यः।5४॥ 
अत्यन्त छार संध्या-सी जो तबिके रगकी धूर पृथ्वीसे सामने उठ रही है, 
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उससे लगता है हनुमानसे संवाद पाकर भरत सेना टेकर मेरे स्वागतको 
चे आ रहं) 

परसो पुररछरत्य यरु पदातिः पश्चादवस्थापितवाहिनीकः। 

वद्रमात्यैः सह चीरवासा मामरष्य॑पासि्मरतो ऽभ्युपेति ॥९६॥ 
आ गये भरत वह्‌, उधर देखो-गुर वरिष्टको आगे किये सेनाको पीछे किये 
वी चमें वृद्ध म॑त्रियोको साथ लिये भरत स्वयं वल्कल वस्व पहने हाथमे 
मेरे स्वागतके लिए अर्घ्यं आदि चयि पैदल चे आ रहेहं। 
नदिर्यो- 

कुछ नदियोंके वर्णन भेघदूत'मे आये ह, पूर्वमेघमे, जिन्हं उत्तर हिमा- 
ख्यकी ओर अलका जानेवाला मेव मघ्यभारतमे ँघता हु। रेवा 
( नर्मदा ) ओर सरयूका वर्णन “रधुवंड'मे हुआ हँ । पूवमेघकी नदियोकी 
ओर संकेत कर देना यहाँ अरुचिकर न होगा । 

स्थित्वा तस्मिन्वनचरवधूयुक्तकुन्जे महतं 

तोयोत्सरगद्रुततरयतिस्तसरं वत्मं तीर; । 
रेवां द्रच्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्ण 
मक्तेच्छेदेरिव विरचितां भूतिमङ्गे गजस्य ॥६॥ 

यक्ष कहता है, हे भित्र ( मेघ ), उसी अमरकंटकको वनचर-बहुओं दारा 
सुरत सुख भोगे रुताकू जमें क्षणभर ठहरकर जरा बरस लेना जिससे जल- 
का भार निकल जानेसे हेल्कं हो जाओ ओौर तुम्हारी गति तेज हो जाय । 
आगे नमदाको देखोगे । नमदा विन्घ्याचलके चरणमें, उसकी बाहरी 
पटाडियोकं उबंड-खावड पड़े पत्थरोमे फैली हुई है, अनेक धाराओं वंटी 
हुई, जसे गजके शरीर पर किसीने रेखाओसे भक्ति ( पत्ररचना ) अंकित 
करदीदहो। वहाँ पुराना जरु छोड देना, वमन कर देना, ओर नर्मदा 
जो वनहाथियोके मदकी तेज गन्धसे बस गर्द है ओर जिसकी धाराका वेग 
तटके जामनकी स्ुरमुटोसे सुककर धीमी हो जाती हं, उसका जल लेकर 
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फिर आगे बढ़ना । भूना नहीं कि भीतर सार भरे रहनेसे आकारवायु 
तुम्हें ओदा न गिनेगी, मनमाना नहीं उड़ा सकेगी--जो सारशून्य होता है, 
रिक्त, वह हत्का होता हं, ओषा, जो पूर्ण होता ह, भरा, वह गौरव 
पाता हे-- 
तस्यास्तिक्तेवेनगजमदेर्वा सितं वान्तवृटि- 
जेस्बकुजग्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः | 
श्रन्तःसारं घन तुलयितं नानिलः शक्यति त्वा 
रिक्तः स्वो मवति हि लघुः एता गौरवाय ॥२०॥ 
ओर आगे दार्णकी राजधानी विदिदा ( भिलसा ) है। वहां पहुचकर 
शीघ्र कामुकता ( विकास ) संबंधी सारा सुख पारोगे। क्योकि वहींतो 
बेतवा का सुखद तीर ह । वहाँ गरजकर जो मांगोगे तो चंचरु र्ह्रों 
वारी नदीका जल भ॒कुटियुक्त सुस्वादु अघरकी भांति पाकर पी खोगे-- 
तेषां दि्त मरथितविदिशालक्षणां राजधानी 
गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा | 
तीरेणन्तस्तनितसुभयं पास्यसि स्वादु यस्मा- 
तसभ्रमड्गं युखमिव पयो वैत्रवत्याश्चलयोमि ॥२४॥ 
उज्जैनीकी राहमे निविन्ध्या नामकी नदी ह- 


वी विक्षोभस्तनितविहयश्ररिकाश्चीरुणाया 
संसपन्त्याः स्खलितसुभगं दशितावतनामेः । 
निविन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सनिपत्य 
त्रासादयं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥२८॥ 
यह्‌ निविन्ध्या अपनी कहरोके चलनेसे मुखरित हंसमालारूपी तागड़ी (कर- 
धनी )को सरक।कर अपनी सुंदर भेवरोरूपी गहरी नाभि दिखा देगी । सो 
उस नदीको भेटकर उसका रस ठेना । जानना कि नारियोका विलास ही 
( जसे यहाँ नाभि-प्रदरान ही ) अपने प्रियोके प्रति बोला हुआ पहला प्रणय- 
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वचन होता हँ । वे मंहसे पहले बोरतीं नहीं विलास-प्रदर्दान द्वारा ही 
अपना मन्तन्य प्रगट करती हं । 
काटीसिन्धकी छटा भी मनोहर है- 
वैरभूतप्रतवुसलिलाऽसावतीतस्य चिन्धुः | 
परार्ड्च्छाया तटरुहतस्भर॑रिभिजीखिप्यः । 
सोमाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यजयन्ती 
कार्श्य येन त्यजति विधिना च त्वयैवोपपाद्यः ॥२६॥ 
इतने कार तकं तुमसे वियुक्त हौ जानेके कारण दुबली हो गई ह, उसकी 
पतलो धाराने वेणीका आकार धारण कर ल्ियाहै। वह्‌ निरंतर तटके 
वृक्षोसे सूखे पत्ते गिरते रहनेसे पीटी हो गई है ( आंसू गिराकर पीली पड़ 
गई हे ) । सो जिस उपायसे उसका दुबलापन दूर हो वह्‌ करना । 
उज्जनी सिप्रा नदीके तटपर वसी है 1 उसका पवन प्रियतम प्रणयीकी 
भति चतुर चापलूस है-- 
दार्घाकुवनपटु मदकलं कूजितं सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्छुटितकमलामोदमेत्रीकषायः | 
यत्र स्रीणां हरति सुरतगलानिमक्तावुकूलः 
शिप्रावातः प्रियतम इव प्राथनाचाटुकारः ॥२९॥ 


वह सारसोकी मस्ती भरी बवोटीको दुर दिराओं तक ॒पहुंचाता है, प्रातः 


खिलनेवाटे कमलोकी मधुर गंधसे भरा है, स्त्रियोकी सु रतसंबंधौ थकान- 

को रारीरसे गकर हरलेताहं। सचदही वह चाटुकार ह । चाटुकार 

प्रियतमकी ही तरह प्रियाके प्रति उसका आचरण होता ह-मधुर बातें 

करता है, फूलोंकी बसी गंधसे युक्त हवा करता ह, पंखा क्ता है । 
उज्जनीके वाद उत्तरके मागमे गंभीरा नदी पड़ती है-- 


(क ` पयसि सरितश्चेतसीव प्रन्ने 
कछायात्मापि ग्रकतिघ्ुमगो लप्स्यते ते प्रवम्‌ । 
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तस्मादस्याः कुमुद विशदान्यह्यवि त्वं न षैया- 
न्मोघं चटलश्फसेद्रतेनग्रक्षितानि ॥४०॥ 
ड जल, उदात्त नायिकाके चित्तकी तरह, अत्यन्त निर्मल है, उसमें 
स्वभावसे दी सुन्दर तुम्हारी छाया ओर आत्मा दोनों दवारा प्रवेश हो 
जायेगा । आखिर कोई की-सी सफेद चंचरु मछक्ियों रूपी उसके चपल 
कटाक्षोको तुम विफल कैसे कर पावोगे ? फिर तो उसका रस पीनेसे तुम 
चकोगे नहीं, पर उससे उसका जर कम होकर तटोको नगा कर दगा । 
तटों पर पानी तकं बेतके जंगल हँ । जलरूपी साड़ीके सरक जानंसं क्गगा 
कि नदीके नितंब नगे हो गए हँ ओर वह उन्हीं अपने बेतरूपो हाथस जस्त 
तसे सरकती साडीको पकड़ लज्जासे नितंब ढकनेका असफल प्रयत्न करः 
रही ह । पर, सखे ! यह सब लुभावने दृश्य देखकर कहीं विलम मत जानाः 
आगे, बढ़ जाना, यद्यपि जानता हँ है यह्‌ बडा कठिनं क्योकि एकं बार 
स्वाद पा लेने पर भला कौन अभागा खुली जांघोको छोड़ सकता हँ £-- 
तस्याः किञित्करघ॒तमिव प्राप्तवानीरशाखं 
नीत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधोनितम्बम्‌ | 
ग्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 
ज्ञातास्वादो विवतजधनां को विहातु' समर्थः ॥४०॥ 
आगे जो पृथ्वी पर राजा रन्तिदेवकी कीतिकी मृतिमती धारा बनीं चम्बल 
मिलेगी उसे मान देते हए पार कर जाना-- 
त्वय्यादात्वं जलमवनते शाढगिणखो वणंचारे 
तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तं दूरभावालसवाहम्‌ | 
्रक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावञ्यं दष्टी- 
रेकं म॒क्तायुणमिव भुवः स्थूलमध्येनद्रनीलम्‌ ॥६8॥ 
उस नदी पर जल ठेनेके किए लुक कृष्णके वर्णचोर ( श्याम ) तुमको ओर 
उस चम्बलकी मोटी होती हई भी दूरके कारण क्षीण दिखती धाराको 
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जव गगनचारी सिद्धादि देखेंगे तव उन्हु निर्चय एेसा लगेगा कि वह्‌ धारा 
पृथ्वीके गलेमे पड़ी मोतियोकी एकल्डी माला है जिसमे वजनी इन्द्रनील 
( नीम ) गुथा हुजा हुं 1 
नजरवाग- 

प्रासादोके प्रमदवनों या नजरवागोके अनेक दृश्य कालिदासके ग्रथोमें 
मिर्ते हं । मेघदूत, माट्विकाम्निमित्र, विकमोर्वंशीय आदिमे अनेकधा 
उनका वर्णन हुआ ह । नजरवाग प्राचीनकालके समृद्ध भवनोंका आवश्यक 
अग था । “गांगंधरपद्‌्घति', “उपवनविनोद' आदिमे घरकी बगीची, उसके 
विविध रताकुजों, पौधों, तरुओंको लगाने-सीचनेका उल्लेख हुआ है; घरकी 
वावी, वगीचेकी कृत्रिम पहाड़ी ( कौड़ादोर ) आदिका भी । सेल्यूकसके 
ग्रीक राजदूत मेगस्थनीजने चन्द्रगुप्त मौयके पाटक्िपुत्रके राजगप्रासादके 
वणनमें नजरवबागके पाकं ओर तालाब आदिका उल्लेख किया है । कौटिल्यके 
अथशास्त्र'मे भी राजकूमारोके अपने नजरबागमे खेने, तालाबोसे मछली 
आदि पकड़नेका उल्लेख हु हँ । यहाँ काकिदासके “उत्तर मेघदूत" से एक 
स्थर उद्धृत किया जा रहा है । अपने घरका पता देता हुआ यक्ष धर ओर 
उसके नजरबागसे मेधका परिचय कराता उसका चित्र खींच देता है । 


तत्रागारं धनपतिग्रह्यवुत्तरेणास्मदीयं 
दूराल्लच्तयं चुरपतिधनुश्वारुरा तोरणेन । 
यस्योपान्ते छतकतनयः कान्तया वाधितो मे 
हस्तग्राप्यस्तबकनमितो बालमन्दारवृक्षः ॥४२॥ 
वहीं धनपति कुवेरके महलोसे तनिक उत्तर हमारा भवन है । इन्द्रधनुषकी 
दाक्कके सुन्दर तोरणसे युक्त उसका द्वार दरुरसे ही दिखाई पडने रगता 
है । उस तोरणद्वारके पास ही वह बारमन्दारका वृक्ष ( कल्पतरु ) है, 
अल्पकाय, छोटा, इतना कि हाथ बढ़ाकर आदमी उसके स्तवक ( फूलोके 


गुच्छे ) तोड़ ले । ओौर सबसे अधिक महतत्वकी बात उस सम्बन्धमे यह्‌ 
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हे कि उस बालमन्दारको मेरी पत्नीने अपना पुत्र मानकर बढाया ह्‌ । 
वगीचेमे तरुओंको पुत्र॒ मानकर बढाने, सींचने आदिको परपरा प्राचीन 
थी । कविते अपने ग्रंथोमे अनेक स्थलोपर अपनी नायिकाया हारा बागके 
पौधे सिचवाये हँ ओर उनको पुत्रवत्‌ माननेकी बात कही है । ^रघुवंड' के 
तेरहवें सर्गम सीताके आश्रम-वृक्षोको घड़से सींचनेकी बात क्िखी ह । 
उसके दू सरे सर्गमें देवदारके एक तरको पुत्रवत्‌ बढानेकी बात पार्वतीके 
संवंधमें कही गई है । शाकुन्तल" में शकृन्तका आश्रम-वृक्षो ओर रताओको 
घडा लेकर सखियोके साथ सींचती है ओर उनमेसे एकको उसने पुत्र 
बनाकर रक्वा है जो उंसके पति-गृहगमनके समय उत्कठिति हो जाता हं । 
अपने चतुदिक्‌की प्रकृति, तरुलताओं तक्के साथ संस्कृतके कवियोकी 
इतनी सहनुभूति है कि वे उनके पात्रके जीवनके अंग बन गयेहं। वे 
उनके बीच ही रहते-फिरते है, उनसे बात करते हँ, अपने कष्टम उनसे 
अपना कष्ट कहते है । सो यक्ष-पत्नीने भी बालमन्दारको अपना पुत्र मान 
रक्खा है । कितना यथार्थं कितना साक्षात्‌ अलकाके इस धरका वणन 
हआ है, जैसे दिखाई पड रहा हो ओर उस पतेपर आज भी सुननेवाला 
पहुंच जाय-वही तो हं, कुबेरके महलोसे जरा उत्तर हटकर पास ही, ` 
द्रसे ही दिखाई पड़ जायेगा--इन्द्रधनुषकी तरह अनेक रगोसे रगा उसका 
तोरणसे सजा हार है, कहीं भूका जा सकता है ? फिर उस हारपर शंख 
ओर पद्मोके चित्रभी बने हृए दहै ( आगे--शंखपद्मौ च दृष्ट्वा ), 
आसानीसे पहचान लोगे, मेघ, जाओ । ओर हाँ, उसके दारके पास ही 
मन्दारका हाथकी पहवके भीतर फूलोसे रदा एक वृक्ष हे । साथ ही 
बगीचा है जिसमें बावली है, कौडा-रेल ह, रतागृहु हे, कदलीकी बाढ 
है, स्फटिक रिलाणएं है, सारिकाणएं है, मोर हँ । कविके शब्दोमे उस नजर 
नारका वर्णन पटिए- 
वापी चास्मिन्मरकतशिलाबद्सोपानमार्गा 
हैमेश्न्ना विकचकमलैः स्निग्धवेदूरयनालैः । 
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यस्यास्तोये कतवसतयो मानघ्रं संनिककष्ं 
नाध्यास्यन्ति व्यपगतदुचस्त्वामपि ग्रेद्य हंसाः ।४२॥ 
घरकी बगीचीमे एक वावखी ह, सीदट्रयां उसकी मरकत ( मणि ) की 
पटिटयोसे वनी हैँ, सुनहरी आभावाले रक्तपीत कमल वैदूर्य ( विल्छौर ) 
कीसी हरी चिकनी नाखोपर उसमें खिलते हँ ओर उनकी छायामें स्वच्छ 
जल्पर रमनेवाले हंस ॒मानसरोवर तकको तुच्छ मानकर भूर जाते है, 
वर्षाक्रतु तक मे वहं नहीं जाते यद्यपि मानससर बिल्कुल पास हीह । 


तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेशलं रिनद्रनीतैः 
क्रीडाशैलः कनककदलविषटनपरक्षसीयः । 
मद्गेहिन्याः प्रिय इति सखे चेतसा कातरैर 
ग्रेच्योपान्तस्फुरितितडितं तवां तमेव स्मरामि ॥४४॥ 
उसी बावरीके तीर सुनहरे केलोकी  वाढसे धिरा कृत्रिम ( बनावटी ) 
रक ( पहाड़ ) है । उसकी चोटी नीलमकी वनी ह, अत्यन्त सुन्दर, नस 
देखते ही बनता ह । से, वड़ा प्रिय हं वह कौडाशंल, मेरी प्रियाको ओर 
जव तुम्हें अपनी कौधती चपलाके साथ देखता ह, तव वह्‌ सहसा मेरी 
आंखोमें उठ आता ह ओौर मेरा चित्त अत्यन्त कातर हो उठता ह- 
रक्ाशोकश्चल किस्तलयः केतरश्चात्र कान्तः 
| म्रत्यास्न्नी कुरवकठतेमधिवीमरडपस्य | 
कः सख्यास्तव चह मया वामपादाभिलाषी 
का्यत्यन्यो वदनमदिरां दोह्दक्द्मनास्याः ॥५॥ 
उस कडापर्वतपर कररवककी पत्रच्छाया तके माधवीलताका मंडप है, पास 
ही चचक कोमल पत्तियोवाखा खाल अशोक हे, कान्त केसर, मनोहर 
वकुल । दोहदके बहाने इनमेसे एक ( रक्ताशोक ) मेरी प्रियाके वायं 
परोकौ कामना करता है, दुसरा ( वकु ) उसके मुखके मद्के वल्टेकी । 
दोहदकी; महिमा- संस्कृत ॒काव्यमे बड़ ह । बगीचेके वर्णनमे जहाँ-जहां 
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अशोक ओर बकुरुका उल्लेख है वरां वहां दोहदका वणन भी कवि बड़ 
प्रेमसे करते हैँ । दोहद कहते हैँ एक बड़ी सरस रीतिसे अोक ओर 
वकुलको खिलानेको । वह॒ सरस रीति ह इन ॒वृक्षोका नारी द्वारा स्पशं । 
कहते हैँ कि जव सुन्दर नारी पाजेव पहनकर वाये पैरसे अशोकको सोकर 
मारती ह तभी वह फूलता है, अन्यथा नहीं । वैसे ही जब वह मुँहमे मदिरा 
भरकर उसका कल्ला वकुल वृक्षपर फेकती है तभी वह॒ कल्याता हं । 
निश्चय यह कवि-परपरा है, जैसे हंसका नीर-क्षीर विवेक, जैसे कोयर्का 
अपने अंडोको सेनेके लिए कौएके घोसलेमें रख आना, जंसे चातकका 
स्वातीका ही जल पीना, उस जल्से सीपीसे मोती निकलना, आदि, पर हं 
वह वर्णन वड़ा अभिराम ओर प्रचुर । वर्णनोसे तो र्गता है कि जसे वाटिका 
के वृक्षकताओके विवाहकी परिपाटी थी वैसे ही दोहद भी प्रायः नियसतः 
मनाया जाता था । 


तन्मध्ये च सफटिकफलका काञ्चनी वास्तयष्टि- 
मले वद्धा मशिभिरनतिमौढवंशप्रकासैः । 
तालैः शिजावलयघ्ुभगैनं तितः कान्तया मे 
यामध्यास्ते दिवस्तविगमे नीलकरठः सुहृद्वः ॥८९॥ 
उन रक्ताशोक ओर बकुल वृक्षोके बीच मोरे रहनेके लिए वासयष्टि 
( चौकी, स्तंभ ) बाँसकी नई कोपलकी आभावाी मणियोसे जटित सोनेको 
बनी है । उपर उसके स्फटिककी एक पटिया हँ जिसपर संध्या समय 
तुम्हारा मित्र मयूर जा वैता हं । उसे बजते धुंघरुओके कडोवाठे हाथोसे 
तार दे-देकर ( ताली बजाकर ) मेरी प्रिया नित्य नचाती हं । 


एभिः साधो हदयनिहितैलैक्षणेलेत्तयेथा 

द्ारोपान्ते लिखितवपुषौ शङ्खपद्मा च दृष्टा । 
क्षामच्छायं मवनमधुना मद्वियोगेन नूनं 

सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वाममिस्याम्‌ ॥९७॥ 
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निपुण मेव, इनको मनमे धर लो 1 इन्हीं लक्षणोसे ओर द्ारपर बनें 
राख ओर पद्योके चित्रोसे मेरे वियोगसे मलिन उस मेरे घरको पहचानोगे । 
निङ्चय मलिनकान्त हो गया होगा वह । गृहस्वामीके अभावमे गृह कंसा ? 
सूयके अभावमे कमल करटा अपनी शोभा धारण कर पाता है ? 


पातः-सधभ्या 


प्रातः ओर संघ्या भी दिन ओर रातकी ही भांति कविकी प्रतिभासे 
मुखरित हुए हें । दिन ओर रातका ऋतुतः वर्णन कालिदासने ऋतुसंहार में 
किया ह । उनका आंशिक उल्केख हम यथाप्रसंग पहले कर भी अये हैँ । 
यहाँ हम केवल प्रभात ओर संव्याकी सुषमाके कविवाणीमे संक्षेपमें उद्ध- 
रण देगे 1 पहर प्रभात । | 

प्रभातका वर्णन कविने करई स्थलोपर किया हे, पर “रघुवंश'के पंचम 
सगका विशोष स्पृहणीय है । नीचे हम उसके कुछ अंश दे रहे हँ । अजको 
वेताक्िक प्रातःकाक जगा रहे है-- 


रात्रिय॑ता मतिमतां वर मञ्च शय्यां 
धात्रा द्विधेव ननु धूजेगतो विभक्ता ! 
तामेकतस्तव बिभति गुरु्विनिद्र 
स्तस्या मवानपरघुर्यपदावलम्बी ॥5६॥ 
हे बुद्धमानोमें श्रेष्ट, रात बीती, अव शय्या छोड दो । विधाताने जगत- 
का भार केवर दो भागोमें वाटा हं । उनमें एक तुम्हारे पिता वहन ब 
है, दुसरा जागकर तुम वहन करोगे । 


निद्रावशेन भवताप्यनवेक्षमाखा 

पर्युलुकत्मवला निशि खरिडतेव 
लदमीविनोदयतिं येन दिगन्तलम्बी 

तोऽपि त्वदाननरुषिं विजह्यति चन्द्रः ॥६७॥ 
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लक्ष्मी तुम्हारे प्रति अनुरक्त होती हुई भी तुम्हे दूसरी नायिका निद्राके 
वशीभूत देख खण्डिता ( नायिका ) ` अबलाकी भांति तुम्हारे ही मुखकी 
सुन्दरता वाले अपने प्रकृतस्थान चंद्रमामें चली गई थी । वह चद्रमा भी अव 
रात्रिके अन्तम अस्त ठो गया । लक्ष्मी अब वहासि भी निराधार हो उसे 
भी छोड वटी हँ । ग्रहण करो उसे । 
तद्रल्युना य॒गपदुन्मिषितेन ताव- 
त्द्यः परसरपुलामधिरेहतां दे । 
प्रस्पन्दमानपरूपषेतरतारमन्त- 
श्चत्तस्तव प्रचलितम्रमरं च पद्मम्‌ ॥8८॥ 
कमलम जव तक भौरा बन्द था जसे तुम्हारे नेवरोमे पुतलियाँ बंद थीं । 
अब दोनों भीतर ही भीतर गतिमान हो चङे हँ! जागो किं तुम्हारे नेत्र 
ओर कमर समान रूपसे सुन्दर लगे । 
वृन्ताच्छलथं हरति पुष्पमनोकहानां 
संसृज्यते सरसिजररुखांुभिन्नः । 
स्वाभाविकं परगुखोन विभातवायु 
सरम्यमीप्तुरिव ते मुखमास्तस्य ॥६॥ 


प्रातःकालीन दक्षिण पवनको तुम्हारे अभावमें अन्य कायोमिं कग जाना पड़ा 
है । स्वाभाविक रीतिसे तो वह तुम्हारे मुखके सौरभकी इच्छा करनेवाला 
है, पर तुम्हारे निद्रावश हो जानेसे जब वह्‌ उसे उपलब्ध न हो सका तव 
उसने दूसरी ओर अपना चित्त लगाया-तरुशाखाओकी जाकोमें गिरकर 
अटक हुए फूलोको गिराने लगा है, सूर्यके कणोके स्पसे खिकते जाते 
कमलोको परस रहा ह । जागकर उस प्रभात पवनको अपने मुखं-सौरभ 
दारा सनाथ करो । 


ताम्रोदरेष पतितं तस्पल्लवेष 
निधोतद्यरयलिकाविशदं हिमाम्भः । 
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द्रामाति लब्धपरिमिागतयाधयेटे 
लीलास्मितं सदश्यनाचिरिवि तदीयम्‌ ॥७०॥ 


तरुओंकी खाल पत्तियोमे पड़ी ओसकी मोती-सी सफेद बृंद तुम्हारे दांतों 
सहित रक्तिम होठो पर हल्की मुसकानको आभा धारण करती है । 


यावत्मतापनिधिराक्रमते न मानु- 

रह नाय तावदर्खेन तमो निरस्तम्‌ । 
आयोधनायप्रतां त्यि वीर याते 

कि वा रिंस्तव गुरुः स्वयसुच्छिनत्ति ॥५७४॥ 


अभी सूर्यका समुचित उदय भी नहीं हो पाया ओर प्रभातकी कालिमासे 
ही अंघकार छट चला है, वैसे दी तुम्हारे युद्धमें अग्रसर होते अव पिताको 
रातओका नाड करनेकी आवदयकता क्या होगी ? 


शय्यां जहत्युभयपक्षविनीतनिद्राः 
स्तम्बेरमा मुखर्रङ्खलकाषिरस्ते । 

येषां विभान्ति तर्णारुखरागयोगा- 
द्मिकाद्विगैरिकितटा इव दन्तकोशाः ॥७२॥ 


ये तुम्हारे हाथी भी जागकर दोनों करवटें लेकर शय्या छोड़ चुके है, अव 
ये अपनी जजीरोको खीच-खींचकर वजा रहें हैँ । उनके दतां पर जब 
बालसूर्यको अरुणाभ किरणे पडती हँ तब वे कटे गेरुके पहाड़की सुदरता 
धारण करते हैँ । 


द्ौधेष्वमी नियमिताः प्रटमरडपेषु 

निद्रां विह्यय वनजाक्त वनायुदेश्याः | 
वक्त्रीपष्मरा मलिनयन्ति पुरोगतानि 

लेद्यानि सेन्धवशिलाश्चकलानि वाह्यः ॥५२॥ 
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हे नलिनाक्ष, बड़े-बड़े खेमोमे वधे तुम्हारे ये वनायु देदा (फारस, अरब ?) के 
घोडे जागकर चाटनेके लिए आगे रक्खे सेधे नमकके टकडोको अपने मुहकी 
गरम सांससे मलिन कर रह हैँ । हाथियों ओौर घोड़ोका यह्‌ सुबहका वर्णन 
निर्चय आंखों देखा हं । कवि जसे लिखता हआ उनका वह प्रातःका 
आचरण देख रहा हो । चंद्रगुप्तं विक्मादित्यके मित्र॒ उस कविको ये 
द्‌ श्य नित्य देखनेको मिलते रहे होगे । फिर जब उसकी लेखनी केवल 
कल्पनासे आकाशको नापने वाठ वायुयानकी गति ओौर ऊपरसे पृथ्वीके 
रूपका इतना सही वर्णन कर सकती है तब इन नित्यके देखे द्र्योका 
उल्लेख तो नितान्त साधारण हुं । 


भवति विरलमक्तिम्लनिपुष्पोपह्यरः 
स्वकिरणपरिवेषोद्मेदश॒न्याः श्रदापाः । 
अयमपि च गिरं नस्तस्मवोधग्रयुक्ता- 
मनुवदति शुकस्ते मंजुवाक्पजरस्थः ॥ ५६ 
प्रातःके आगमनसे रातके ये पूजाके फूल कुम्हखा गये हँ, दियोके प्रका 
अपनी खौके मंडरको ही नहीं भेद पाते, उनकी किरणे अब निस्तेज हो 
गई हँ ओर पिजडमे बैठा यह्‌ मधुरभाषी तोता तुम्हं जगानेके लिए कही 
गई हमारी ही वाणी दुहरा रहा ह । 
सही प्रभातका यह्‌ वर्णन शुद्ध प्रभातका ही नहीं है, मानव जीवन 
की साँस उसमे बसी है, इससे वह ओर भी सरस ओर अनुभूतिपरक हो 
जाता है । कवि प्रकृतिका अनन्य भक्त है परं प्रकृति पुरूषके अभावमें 
वन्ध्या है इससे वह सदा उसे उसके सान्निष्यमें रखता है । 
अब संध्याके कुछ मनोहर उदाहरण कुमारसंभव'के आव्वें सगसे के- 
देखो, प्रियभाषिणि प्रिये, (शिव पार्वतीसे कहते है--) सरोवरकी उन रह- 
रियोको देखो-परिचिमकी ओर अस्त होने वाले सूर्यने ताकाबके जलमे अपने 
हिते प्रतिविबोसे मानो सोनेका पुर बाँध दिया हो-- 
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पर्य पश्चिमदिगन्तलम्बिना निमितं मितक्थे विवस्वता । 

लवच्धया अतिमया सरोम्भसां तापनीयामिव सेतुबन्धनम्‌ । २४॥ 
आकारासे सूर्यने जो अपनी धूपको खींच ज्या तो वह्‌ थोडा बचे जल 
वाले सूखे तालाव-सा ल्ग रहा ह । उस आकाराके पूर्वं भागे, सूर्यके 
संघ्या समय परिचिम होनेके कारण, जो अंधकारका पंज दिखाई पडनं 
खगा हं वह, लगता ह, जैसे ताकावका इकट्ठा हमा कीच टै-- 

पूवमागतिमिरपव्तिमिर्व्यक्तपङ्कमिव जातमेकतः । 

खं हतातपजलं विवस्वता भाति किञिद्व शओेषवत्सरः ॥२५७५॥ 
आगे कमलकी मानवीय चेष्टका अत्यन्त सुन्दर वर्णन है- 

वद्धकोशमपि तिष्ठति क्षणं सावशेषविवरं कुशे्यम्‌। , < < 

षटपदाय वसतिं रहष्यते प्री पिपूवैमिव दातुमन्तरम्‌ ॥२६॥ 
वद्धकोड योनी सम्पुट ( वंद ) होता हुआ भी कमर क्षणभरके किए 
अपने मुखविवर ( सुराख ) को थोड़ा खुला रखता है जिससे बाहर भटक 
रहं भौरेको वह्‌ प्रीति पूर्वक भीतर बुला सके । उत्प्क्षा सुन्दर हैँ । 

दूरमयपरिमेयरश्मिना वारुखी दिगरुखोन भानुना । 
“ भाति केस्ररवतेव मरिडता बन्धुजीवतिलकेन कन्यका ॥४०॥ 





दुर परिचममं सूरज इव रहा हं, उसकी क्षीण किरणोकी छार रेषा दिख 
रही ह । उससे वह वरुणकी दिशा कन्या-सी बन गर्द है । क्गता है, जैसे 
उसने केसरमंडित बंधुजीव फूलका तिलक कर ल्ियाहौ। बटुरते हृए 
अंधेरे रूपी कंशोके नीचे कुलाट जैसे यह अरुणाभ शुङ्खार कर ल्यि हो । 
सोऽयमानतशिचेधरेहेयः कणचामरविषदितेक्षणेः । 
च्रस्तमेति युगभुगनकेसरेः संनिधाय दिवसं मल्येदधौ ॥४२॥ 
सूर्यं दिनका भार उठाये आकाशको लांघ चुकाथा। भार दोनोके लिए 
कठिन था, सूर्यके लिए भी उसके घोड़ेके किए भी । अव उसने दिनको | 


तौ # यो) 0 मो 
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समुद्रम डालकर शान्तिको ससि खी ओर अपने घोड़ोका भार भी हल्का 
किया 1 कानके चंवरोसे छ्टी अखिं मिचमिचा रही थीं, दिनभर कन्धों 
पर रक्खे जुएसे घोडोके अयाल ( केसर, सटा ) मसल गये थे, गरदन 
शुक गई थीं । उन घोडोंको इस प्रकार विश्राम दे सयं स्वयं अस्त हो 
गया । 

इसके बाद कवि सूर्यके तेज ओर आकाराकी सापेक्ष्य स्थितिपर कहता 
दकि 

खं प्रसुप्तमिव संस्थिते रवो तेजसो महत इदृशी यतिः । 

तत्मकाश्यति यावदुद्गतं मौलनाय खलु तावतश्च्युतम्‌ ॥४२॥ 


सूर्यके इब जानेपर आकारा जसे गहरी नींदमे सो गया हँ । तेजवानोका यही 
हार है, जब तक जहाँ तक उनका उदय रहा तब तक वहां तक तो उनका 
प्रकाश फला रहेगा, पर जहाँ वे वहसे हटे किं उनका प्रकाश गया, अन्ध- 
कार फला । 


सन्ध्वयाप्यनुगतं रवैव॑पुवैन्यमस्तशिखरे समर्पितम्‌ । 
येन पूवेमुदये पुररछता नानुयास्यति कथं तमापदि ॥६६॥ 


इस प्रकार सूर्यके पूज्य शरीर ( गोटे ) के अस्ताचरु समपित हौ जानेपर 
साघ्वी सन्घ्याने भी उसका अनुगमन किया । वह्‌ सती ह न । फिर जब 
उदयकार ८ प्रातःकार ) सूर्यं उसे आगेकर सम्मानित करता हं तब भला 
विपद्मे ( अस्तकार ) वह्‌ स्वयं सूर्यकी अनुगामिनी क्यो न बने ? कालिदास 
की यह्‌ स्वाभाविक रीति है कि वह्‌ एेसी स्थितिमें वे जड्-चेतनका भेद 
नहीं करते । निसर्गके अवयवोसे भी वह मानवोचित आचरणकी आदा 
करते हुं । 

रक्तपीतकप्थिाः पयोयुचां कोटयः कुटिलकेशि भान्त्यमूः 

द्रद्यपि त्वमिति सन्ध्ययानया वतिकाभिरिव साघुमर्डिताः॥४५॥ 

9 








॥ 
१ 
| 
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हे कुञ्चित कुन्तलो वाली, ये सामने लाल-पीले-भूरे बादलोके टुकड़े फंठे हए 
हैँ । यह जानकर कि तुम इन्हं देखोगी सन्ध्याने इन्दं मानो तूलिकासे अनेक 
रगोमं सुन्दर रंग दिया हं। 

सिंहकेसरसटघु भूभ्रतां पल्लवग्रसविषु द्रुमेषु च । 

पर्य घातुरशिखरषु भानुना संविमक्तमिव सान्ध्यमातपम्‌ ॥६5॥ 
देखो, इवते हुए सूर्यने सांज्ञकी धूप हिमाल्यके सिहोके सटों ओर पल्लवधारी 
वृक्षों ओर घातुमयी चोवियोंको बाँटदीहै, जभीतोये सभी लाक हैं । 


तामिमां तिमिरघदधिपीडितां शेलराजतनये.ऽधुना स्थिताम्‌ । 

एकतस्तटतमालमालिनीं पश्य घात॒रसनिम्नगा इव ॥५२॥ 
पावति, देखो, एक ओरसे बढते चले आते अन्धकारसे घिरी पीडित संध्या 
इस समय कृ एेसी ल्ग रही है जैसे गेरुको नदीके एक तटपर तमाल 
वृक्षोको इ्यामल मारा खडी हो। अद्भुत सजीव उपमा है । यह एक 
ओरका हाक हे, दूसरी ओर- 

सान्ध्यमस्तमितशेषमातपं रक्तलेखमपरा बिभति दिक्‌ । 

सापरायवसुधासशोखितं मरडलास्रमिव तिययुज्ितम्‌ ॥५६४॥ 
दूसरी ओर सूर्यकी इती किरणोको लाटी अभी कुछ वच रही है । उस 
साँक्ञकी धूपमयी लालरेखासे पच्छिम दिशाका छोर एसा क्गताहं जैसे 
रणभूमिमें किसीकी तिरछी चलाई लहू-भरी तल्वारको कौँधका गोटांश 
हो । उपमा बडी पफेचकी हु पर है बड़ी सवर । सन्ध्याकी क्षण-क्षण क्षीण 
होती प्रकाशकी किरणों ओर पल-पल अन्धकारके बढते आनेका इन दो 
दलोकोमें साक्षात्‌ रूप खींचा गया .ह । फिर सहसा रात आ जातौ ह । 

“विकमोर्वज्ञीय'के तीसरे अङ्धुमें भी सन्ध्याका एक मनहर वर्णन हं । 
संध्या समाप्तप्राया है, निशा बस आ ही गई है-- 

उत्करां इव वास्रयरषि निशानिद्रालसा बर्हि 

पपैर्जालव्रिनिःसतेवेलमयः संदिग्धपारावताः 
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 च्राचारग्रयतः घपुष्पबलिषु स्थानेषु चार्चिष्मतीः | 
न््यामङ्गलदीपिक्रा विभजते शुद्ान्तठरदे जनः ॥२॥ 

राजप्रासयदके बाहरी भागका देर संध्या, प्रायः रातके आरम्भका द्र्य है-- 
सुहावना लगता हं यह्‌ राजद्वार अपनी सांध्य सम्पदामे-अपने वासदण्डों 
(अड) पर बैठे मोर रातकी नींदमे अलसाये एसे लगते हँ जसे पत्थरमें 
उत्कीर्ण हों, उभार दिये गये हों, विडकीकी जारीसे निकटे धूपके धुएंसे 
ओरियोके कवूतर पहचानमें नहीं आते, धुम मिरू गये हं; रनिवासके 
नू नौकर (रनिवासमें नौकर बूढ़े ही रक्खे जाते थे) स्नानाद्सि शुद्ध 
होकर पूजाके फूरोसे भरी देहली वाले भवनोमें सांञ्षके मद्र दीप यथा- 
स्थान रखते जा रहं हँ । 
रा्ि- 

संध्याको निशामुख कहा जाता ह क्योकि वह रात्रिका आरम्भ करती 
हे । रातका वर्णन काछिदासकी कृतियोमे अनन्त ह । 'ऋतुसंहार'में प्रत्येक 
ऋतुको रातों ओर उनके प्रासद्कखिक विलासका वर्णन हज हँ । चांदनी ओर 
तारो-भरी राते दोनों ही कविकी कल्पनासे अचित होती है, वैसे चांदनी 
रातके साथ निर्चय उसका कु पक्षपात हं । नीचे "कुमारसंभव'के आख्वें 
सर्गके एक स्थलसे कुछ इलोक दिये जाते हँ । प्रसंग शिव-पार्वतीके विकास- 
भूमिका है । सूरज इब चुका, सां्लकी राटी भी प्रतीचीके अम्बरसे 
धीरे-धीरे मिट चुकी हं, संष्याका भाल-सिन्दुर सूर्यके अस्त दहो जाने पर 
पुछ गया ह ओर वह्‌ सती पतिके साथही तिरोहितदहो चुकी । अब 
रात प्रकृति पर छाती जाती है- 


यामिनीदिवसघन्धिसम्भवै तेजसि व्यवहिते सुमेरुसा । 
एतदन्धतमसं निरङ्‌ कुशं दित्तु दी्घनयने विजुम्भते ॥५५॥ 


दोधनयने, देखो न, रात ओर दिनकी संधि इस संज्ञके तेजके सुमेरूके पीछे 
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डव जानेसे यह्‌ गाढ़ा अन्धकार निरकुदा होकर दिशाओं पर छाया पसरता 
चखा जा रहाहं। 


नोध्वेमीक्षसयातिनं चाप्यधो नाभितो न पुरतो न पृष्ठतः । 


लक एष तिमरेषवैशिति गमास इव वतेते निशि ॥५६॥ 
अन्धकारकी निविडतासे न तो कुछ ऊपर दिखाई देता ह न नीचे, न चारों 
ओर्‌, न आगे न पीछे । रातके आ जानेसे सारा चराचर तमसे उसी 
प्रकार धिर गया हे जसे गर्भकी ्लिल्लीसे रिश । 

बाद आकारमें गगनविहारी उग आता हू, चारों ओर चांदनी छिटक 
जाती हं । रजनी जैसे नायिका बन जाती है ओर चन्द्रमा उसके साथ 
विलास करता हं । इस निचले इलोकमें रात्रिक वर्णनके अतिरिक्त कविने 
अत्यन्त कोमल भावका सृजन किया हें । 


अङ्गुलीभिरिव केशसञ्चयं संनिश्रह्य तिमिरं मरीविभिः। 
कुडमर्लाकतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशा ॥5२॥ 


अपनी किरण रूपी उंगछियोसे अन्धकाररूपी केदारादिको संभाल कर 
चन्द्रमा सम्पुट कमलकोचनों वाली रजनीके मुंहको चूम रहा है । उगते हृए 
चादका, अन्धकारसे उलज्ञी चांदनी रातका इतना मोहक वर्णन कभी कविने 
नहीं किया । बडी स्तिग्ध कल्पना की है कालिदासनें । चन्द्रमाने अपनी 
किरणोसे तिभिरका अन्त कर दिया है । रजनी जैसे तिभिररूपी दैत्यके पंजों 
से छूट आई हं । अव चन्द्रमा चुपचाप भले प्रकार अपनी उंगलियोसे रजनी 
के केद-कलापको हटाकर उसे सहलाता-सम्हाल्ता हुजा जैसे उसको चूम 
रहा हं । उस चुंबन-सुखसे पुरुकरित निशाने अपने कमलरूपी नयन मूँद 
चयि ह । जब आनन्दका स्वाद मिलने क्गता है, बाह्रके विषयोसे तव 
इन्दर्यां हटकर अन्तमुखी हौ जाती हँ । नेत्र भी उसी प्रकार चुम्बन-स्पर्शका 
सुख अविभक्त चित्तसे लेनेके च्िए मुद जाते हँ । अन्यत्र भी कविने एसी 
ही कल्पना की है-शृङ्गेण च स्यशनिमीलिताक्षीं मृगीमकरङ्यत ऊष्ण- 





ए ॥ 
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सारः- छृष्णसार मग अपनी मगीको सींगसे ख॒जला रहा है ओर उसका 
वह्‌ स्पर्शं म॒गीको इतना स्वाद्‌ ओर सुखद प्रतीत हो रहाहं कि उसनं 
अपनी आंखें मींच ली हं । 


पश्य पावेति नवैन्दुरश्िमिमिरसान्द्रतिमिरं नभस्तलम्‌ । 

लच्यते द्विरदभोयदूषितं सप्रसादमिव मानघ्रं सरः ॥६४॥ 
देखो, पार्वति, उधर उस नये चन्द्रमाके उगनेसे सघन अन्धकारके छट जानें 
से निर्मल नीके आकाशको, जसे हाथियोकी कौड़ासे मलिन जल्वाला 
मानसरोवर कु काल बाद निर्मल नीक हो गया हो । कविनें यहां अपनी 
कल्पनाको जरा दीलदे दीह । जैसे अनेक स्थलोका वर्णन उसने कवि- 
परम्परासे किया है, यहाँ भो मानसरोवरके सम्बन्धमे उसका यह हाथियों 
सम्बन्धी वक्तव्य कुछ कल्पनामात्रकी वस्तु है । सोलह हजार फुट प्रायः 
सदा वफंसे भरे उस प्रान्तरमें हाथी नहीं जाते । सानसरोवरमे उनका 
कीड़ा करना सम्भव नहीं । पर कवि-कल्पना सदा संभाव्य ही नहीं 
हुआ करती । 

'विकमोर्वशीय'में भी चांदनी रातका एक स्निग्ध वणन ह-- 

उदयगूढशशाङ्कमरीचिमि- 
स्तमति दूरतरं प्रतिसारिते | 
्रलकसंयमनादिव लोचने 
हरति मे हर्वाहनदिङ मुखम्‌ ॥ 
राजा कहता है-उदयाचर्के पीछे छिपी चन्द्रकिरणोसे अन्धकार दुर हटता 
जा रहा है, उससे ख्गता है पूर्वं दिराखूपी नायिकाका मुंह जंसे खु पड़ा 
है । बाखोके आंखोसे हट जाने पर दिडा का स्वच्छ मुंह मेरे मनको हर 
लेता हं । 
© 








: अध्याय ३; 
श्ृज्ञ₹्‌-सावना 


कालिदास सृकमार कवि है, अत्यन्त मा्िक । मृदुता उनके वर्णनका 

प्राण ह । परुष ओर कठोर भाव-बोध उन्हुं नहीं सचते, मदु ओर तरल दही 
उनके उपास्य ओौर पोष्य हैँ । उसीसे युद्धका वर्णन भी उनसे ओजकी 
इतनी अपेक्षा नहीं करता जितनी ललित कौ । उनका कान्य-वैभव रङ्कखार- 
प्रधान हं । उसमें उल्लास-विकासके साथ साथ करुण-विरह अत्यन्त मर्म- 
घाती हो उठते हँ । संयोग, वियोग, मान, अभिसार सभी उनकी शङ्खार- 
भारतीमं असामान्य संवेदनासे मुखरित हए हँ । उनका प्रेम-विह्वक हदय 
रुद्धारका धनी हैँ ओर यद्यपि वे दाम्पत्यके ^भाववन्धन प्रेम" की सराहना 
करते ह परन्तु उनकी शु द्गार-साधनामे शुद्ध रलित-विकासकी कमी नहीं । 
अधिकतर उन्होने विलासकी समाराधना दस्पतिके ही सम्बन्धमे कीहै 
परन्तु अनंतिक प्रणयके भी उनके काव्योमे अनन्त संकेत है 1 वात्स्यायनके 
कामसूत्र को उन्होने खूब दुहा है ओर विलासके सांगोपांग वर्णनमें वे 
जहा -तहाँ इतने शास्त्रीय हो उरते हँ कि स्थक जब-तब रिथिल भी पड 
जाते हं । “रघुवंश का उच्नीसवां सर्गं ओर (कूमारसम्भव' का आवां इस 
सम्बन्धमें पर्याप्त प्रमाण हं यद्यपि वहाँ भी कविके वाग्िलास या वर्णन- 
चातुरीको दूसरी श्रेणीका नहीं कहा जा सकता, विशेषकर रिवका विलास 
तो निःसंदेह स्तुत्य हं । ष 
प्रणयका मोह कवि नहीं छोड पाता, पर आज हम कविके उसी मोहके 
ऋणी हैँ । यदि कवि मोहसे आहत न हुआ होता तो हमारा साहित्य 
कितना नीरस होता । उसके वर्णनोमें पग-पगपर शलोक-रटोकसे रस टपकने 
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लगता है, ओर रस वह अभिनव शृद्धारका है । उसके प्रकृति वर्णनमे, 
चछतु-विकासमे, जलकीडा, नदियों, पर्वतो, वनो, समुद्रो, नगरोके व्णनमें 
सर्वत्र प्रणयका रस छलक पड़ता हैँ । यहाँ तक किं विरह्‌-वर्णनमें भी करुणा 
की धाराके नीचे उल्लास-विलासकी, संयोग-सुरतको स्मृतिका रस प्रवहमान 
है । काकिदासने दो रुद्ध विराप लिखि हं, शुद्ध करुण विलाप, मरण- 
विरहसे प्रजनित विराप, ^रघुवंश' मे अजका ओर कुमारसंभवः मे रति 
का | इन्दमतीकी मुत्युसे अज विधुर होकर रोते हं, कामकी मृत्युस 
रति दीन हो विलाप करती हँ । वैसे मेघदूतः भी प्रधानतः विरह्‌-सवाद 
ही है । इनके अतिरिक्त शकुन्तला, उर्वशी, माख्विका ओर राम आदिकी 
विरह्-वेदना भी बडी मा्मिकतासे सूचित हुई हे । चकवा-चकवी, फूल- 
भौरा, कमल-सूर्य, रात्रि-चन्द्रमा, वृश्च-लता समूचे जीव-संसार पर कविके 
प्रणयका जादू चला है, सबके प्रणय-निवेदन ओर विरह-वेदनाको कविं 
अपनी संवेदनाका सौरभ दिया ह । उसकी रचनाओके कछ स्थल उसकी 
श्य द्खार-साधनाको व्यक्त करेगे । नीचे उन अनन्त स्थलों ओर प्रसङ्धोमेसे 
केवर कुछ दिये जाते हं । 

प्रमका पहला प्रभाव कंसे गोचर होता हं यह्‌ स्वयंवरके बाद इन्दुमती 
मे कविने "रघुवंश" ६, ८२ मे इस प्रकार दर्शाया है- 


सा यूनि तस्मिनमिलाषबन्धं शशाक शालानतया न वक्तुम्‌ । 
रोमाञ्चलच्त्येण सर गात्रयष्टिं भित्वा निराक्रामद्रालकेश्याः ॥ 


वहु उस युवाके प्रति अपनी अनुराग-ग्रंथि (प्रेम) खोर तो न सकी, ज्जा- 


वश कुछ कह तो न सकी, पर धुंघराठे बालों वाली उस इन्दुमतीका 


दारीर फोडकर प्रेम स्वयं रोमांचके रूपमे बाहर निकल आया । प्रेमका जब 
उद्रेक होता ह तब वह्‌ छिपाया नहीं जा सकता । 

` यही स्थिति इन्दुमती ओर पार्वती ओौर उनके वरोकी विवाहके समय 
परस्पर स्पर्द करते होती है--(रघु° ७, २२, कुमार०, ७, ७७)- 
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त्ररद्ररः करटकितग्रकोषठः सिचाक्लिः संव्ठते कुमार । 

तस्मिन्द्रये ततक्षखमात्मव्रत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन ॥ 

रोमोद्गमः प्रादुरभूदुमायाः खिकाड्‌ गुलिः पुक्तवकेत॒रास्ीत्‌ । 

वृत्तिस्तयोः पारिस्सागमेन समं विभक्तव मनोभवस्य ॥ 
पाणिग्रहणके अवसर पर हाथ छते ही वरे पहुंचेमें रोमांच हो आया, वैसे 
ही कुमारीकी अंगुलियोसे भी पसीना छट चला । लगा, जसे कामदेवने 
परेमका भाव उन दोनोके वीच वबरावर-बरावर बवाँटदिया हो। समान 
रूपसे प्रेमका दोनों पर असर हुञा । 

इसी प्रकार दिवके प्रति प्रमकी स्थितिमे जब सखियोके साथ उमा 
गाती हं तब उसकी दशा कठिन हो जाती है- 


उपात्तवखं चरिते पिनाकिनः सवाप्यकरटस्लितैः पदैरियम्‌ । 
अनेकशः किन्नरराजकन्यका वनान्तसङ्गीतस्खीरयेदयत्‌ 
| कु० ५.५ ॥ 
शिवका चरित गाते समय सहसा उसका कठ भर आता था, वाणी विक्रेत 
टो जाती थी ओर उसके साथ गाने वाटी सिरां, किन्नंरकुमारियां भी 
फिर तो रो पडती थीं । 
प्रेम किस प्रकार अनायास दर्शन मात्रसे घर करता है यह्‌ दुष्यन्तके 
शब्दोमे (अभिज्ञान शाकृन्तक, १, १९) सुनिये- 
असंशयं क्षत्रपरियहक्षमा 
यदायंमस्याममिलाषि मे मनः । 
सतां हि संदहदेषु वस्तुषु 
म्माखमन्तःकरणप्रवरत्तयः ॥ 
निदचय इस (शकुन्तका) का विवाह सृज्ञ क्षत्रियसे हो सकना संभव है, 
अभी मेरा पवित्र मन इसको कामना करने लगा है, इसके प्रति मेरा अनु- 
राग हुआ है । निःसंदेह वस्तुखके विषयमे सज्जनोके मनमें शंका होनेपर 





व 1 "1 पह , । 


` 8, | ` नुक 
॥ 
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उनका अन्तःकरण ही प्रमाण हुजा करता हं, मनके अनुकूल ही उन्हं आच- 
रण करना चाहिए । मनमें प्रेमका उद्रेक ही उसके ओचित्यका प्रमाण है, 
दांकाका समुचित समाधान । 

ओर जब मन कहीं बंध जाता ह, ओर उसका इष्ट उसे प्राप्त "नहीं 
हो पाता, पास होता भी नहीं, तब संगीत, सुदरशन दुर्य आदि सुन-देख 
कर प्रेमीका मन उत्कण्ठित हो जाता हँ । दुष्यन्तको संगीतका स्वर उदास 
कर देता हु- 

रम्याखि वच्य मधुरांश्च निशम्य शब्दा- 
नपयुत्सुकी भवति यत्युखितोऽपि जन्तुः | 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 
भावस्थिरासि जननान्तरसोहदानि ॥५,२॥ 

सहसा मेरा मन संगीत सुनकर अनमना हो उठा ह । रम्यको देखकर ओर 
मधुर शब्दको सुनकर जव सभी प्रकारसे सुखी जन भी उदास-उत्सुक हो 
उठे तव जानो कि वहु जन्मान्तर प्रणयकी संगति हं, पिछले जन्मके 
प्रमियोके सम्बन्धके भाव जो हृदयम जमे-वैे हँ अनायास स्मरण हो आते 
हं, फिर तो मन जाने केसा हो आता हं । 
विरह- 

कामसे प्रेम होता है, प्रेमसे आनन्द । आनन्द प्रेमकी परिणति ह । पर 
उस परिणतिके पहर ओर प्रेमाधानके पीछे प्रायः विरहका स्थान ह । प्रेम 
की सुगम परिणति आनन्द ओर उल्कास-विलासमे अक्सर नहीं होती । 
उसका विकास तपनकी राह होता हं । कालिदासकी दृष्टिमें प्रेमका परि- 
पाक परिणाममें श्रेयस्कर होकर भी कष्टजन्य है । उसकी परिणतिके किए 
व्रत ओर तपकी आवश्यकता होती हं । नारीके पक्षमे प्रायः स्वाभाविक 
स्थिति यही रही है-शकुन्तला, उवशी, सीता, पावती सभी व्यापक 
विरहके वशीभूत होती है, वैसे ही उनके प्रणयी दुष्यन्त, पुरूरवा, राम भी । 
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विलासकी मात्रा भी काकिदासमें कुछ कम नहीं ह, ^रघुवंश' का उन्नीसवां 
ओर कुमारसंभव'का आवां सर्ग तो प्रायः विलासके ही दहं । पर विरहं 
वणन अधिक न्यापक हुजा हैं । इससे पट्टे उसी विरहके स्थलोका उल्लेख 
समुचित होगा । तीन स्थ उसके विदोष व्यापक हँ--यक्षसंदेश, अज- 
विाप ओौर रक्तिविलाप । ये तीनों क्रमशः भेघदूत', “रघुवंश, ओर 
कुमारसंभवः में आते हँ । इनके अतिरिक्त भी अनेक स्थल, नाटकों आदि 
मे, अत्यन्त करुण ओौर विषाद युक्त हँ जिनका उल्टेख यथास्थान करेगे । 
पट्टे मेघदूत" । यक्त यक्षराज कुबेरका अनुचर ह । पत्नीके प्रति 
आसक्िके असंयमसे स्वामीकं कार्यमें रिथिर होता हं । कुबेर उसे साल 
भरके किए अलकासे निर्वासित कर देते हं । निर्वासित होकर वह॒ मध्य 


प्रदेदामं रामटेक (रामगिरि) मे प्रवास करता ह । वहां जंसे-तेसे करके तो. 


वह्‌ कु मास काट केता हु पर जव आषाढृके आरम्भमे उसके पर्वत पर 
मेघ मंडराने र्गते हं तब वह्‌ पत्नीको यादमें विकर हो उसठ्ता हँ, मेघको 
वुर्जा, जाग, पानी ओर हवाका संघात जान कर भी अतिदीनदहो उसे 
अपना सन्देश देकर प्रियके निकट अलका भेजता है । राह भली भाति उसे 
समज्ञा कर वह अपना संदेश देता है- 
तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरभूते मयि सहचर चक्रवाकी मिवेकाम्‌ । 
गाढोत्कर्टां युरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्यु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पदिमनीं वान्यरूपाम्‌ ॥ 
९९०, उ० मे० ॥ 
मेरी उस प्रियाको पहचानना कठिन न होगा । बडी आसानीसे उस मेरी 
दुसरी प्राणको पहचान रोगे, उस विरहकी मारी नितान्त कम बोलनेवाखी 
को, जो मङ् अपने सहचर चकवेके दूर हट जानेके कारण अकेटी चकवी 
की भांति ( निस्पन्द ) हो गई होगी । प्रवर विरह्‌-वेदनाके बचे हुए लम्बे 
दिन काटनेवाटी उस बालाके विषयमे तुम्हं क्या कोई भ्रम हौ सकता है ? 
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अरे, जानता हं, पालेकी मारी कमलिनीकी दशा तो उसकी हो गई होगी । 
सहज ही उसे जान लेना, रिशिरमथिता नलिनी मान कहीं छोड न देना । 


नूनं तस्याः प्रबलरुदितोच्छूननेत्रं प्रियाया 
निःश्वासानामशिशिरतया भित्रवयधिरोष्ठम्‌ । 
हस्तन्यस्तं मुखम्‌सकलव्यक्ति लम्बालक्त्वा- 
दिन्दोदन्यं तदनुसररक्लिष्टकान्तेिमति ॥२४॥ 


निःसंदेह दिनरात बुरी तरह रोते रहनेसे मेरी उस प्रियाकी आंखे सुज 
गई होगी, तप्त उच्छवासो, गरम आहो से होठोका ( स्वाभाविक अथवा 
प्रसाधित लोघ्र चूर्णमिला आकूते) का रंग उड गया होगा, फोका पड़ गया 
होगा । हाथके ऊपर चिन्ताकुल मुख टिका होगा, कुबी रूखी अक्कोसे 
कुछ-कु चपा, उदास, जैसे, तुमसे ( मेघसे ) छ्पि चनद्रमाका दीन कान्ति- 
हीन मण्डल । नयन अंजनसे सूने, होठ रंग ( लिपिस्टिकका पूर्ववर्ती ) से 
सूने, अलके स्नेह ( तेल ) विरहित होनेसे सूनीं, विरहसे अलग भी एेसा 
चेहरा भला कितना सूना होग( ? ओर यह तो बस एक स्थिति हई । 
उसकी तो इस प्रकारको अनेक विरहाकरुल स्थितियां निरन्तर बदलती जा 
रही होगी । अपने सूनेको भरनेके लिए वह कभी कुछ कभी कुछ करती 
रहती होगी । सुनो, मेव- 
आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्सादृश्यं विरहतयु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
च्छुन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पजरस्थां 

कचिद्धतः स्मरति रके तवं हि तस्य प्रियेति ॥२२। 

या तो वह तुम्हं व्याकुल मनसे देवताओंको बलि ( पूजा ) चढाती मिलेगी 


या कल्पनासे देखे विरहसे दुबले मेरे तनका चित्र॒ बनाती हुई । या कुछ 
अजब नहीं जो वह पिजडेमे बसी मधुरभाषिणी सारिका ( मेना ) से पूछ 
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रही हो-रसिके, कभी स्वामीकी भी याद करतीं? तू भीतो उनकी 
बडी प्रिय ह । या मित्र, सम्भव ह- 
उत्सङ्के वा मलिनवसने सोम्य नित्तिप्य वसां 
मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 
तन्तीमा्द्रा नयनसलिलैः सारयित्वा कथचिद्‌- 
भूयो भूयः स्वयमपि कतां मूच्छंनां विस्मरन्ती ॥२२॥ 
वह्‌ मखे वस्त्र पहने ( भूमिपर बैठ ) गोदमे वीणा रक्खे, मेरे कुलनामसे 
मुखरित पद गानेका प्रयत्न कर रही होगी । पर बेवस गरीब कर वह भी 
न पाती होगी । ओआखोसे निरन्तर गिरते रहनेवाले आंसू वीणाके तारोको 
गीखा कर देते होगे । गीली तन्त्रीको जंसे तसे पोखकर फिर जब आरोह्‌- 
अवरोह्के स्वर सम्हालने चरती होगी तब ॒वारबार अपने ही अभ्यास की 
हुई मूच्छना भूल जाती होगी । अरे, भौर क्या कटूं-- 
पादानिन्दोरमतशिशिरान्जालमा्यमरवि्टा- 
नवं ग्रीत्या गतमभिमुखं संनिवत्तं तथेव | 
चच्तुः खेदात्सलिलयुरुभिः पद्मभिश्कादयन्ती 
साभ्रेऽहीव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धं न सुप्ताम्‌ ॥२७॥ 


सुखके दिनोमे जब हम दोनों साथ थे, चन्द्रमाकी किरणे अमृतकी तरह 
रीत लगती थीं । उसी बोधको साक्षी बना खिडकीकी जारीसे आनेवाली 
चन्द्र कि रणोके अमृत-शीतर स्परके अर्थ विरहाग्निसे तपी अपनी कायाको 
शान्त करने जब प्रीतिपूर्वकं उधर बढती होगी तभी वह नये अनुभवसे 
उद्विग्न कौट भी उसी शीघ्रतासे आती होगी । उन किरणोको छते ही 
उसे लगता होगा कि उनका स्परां अव पूर्ववत्‌ शीतल न रहा, अब तो वे 
उत्तप्त हो उटी ह, जलाती ह, जलाकर तनको पिघला देती हैँ । फिर तो 
सम्भवतः उसी तपनसे पिघल चलनेसे, अखि आसुओकी भरी वृँदोसे भर 
माती होंगी ओर तब भारी पलकोसे उन्हँ ठकती हुई वह एेसी र्गती होगी १ 
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जैसे दृदिन ( बरसात या बदलीके दिन ) की स्थलकमलिनी हो, न पूरी 
खिली हुई न प्री संपुट, न पूरी जगी न पूरी सोई। 


्रादये बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा 
0 शापस्यान्ते विगलितशुचा तां सयोद्रेष्टनीयाम्‌ । 
क्र्टामयमितनखेनासङ्ृत्सारयन्तीं ` 
 गरडाभोगात्कठिनविषमामेक्वैणीं करेण ॥२६॥ 


उस विरहिणोकी जो अनेक दशाँ हो सकती हं, जिनमेसे एक या अनेकमें 
तुम उसे देखोगे, उनमेंसे एक यह भी है कि वह्‌ अपने कपोलों (के विस्तार) 
से बारवारं अपनी एक ही चोटी ( वेणी ) को बढ़ नाखूनों वाके हाथसे 
सरका रही होगी । वह चोटी अब तेर आदिके अभावमं छृनेमे बडी सुरदरी 
ओर रूखी, केशोके उलन्कर असम हो जानेके कारण कहीं मोटी कीं 
पतटी, हो गई होगी । विरहके पहले दिन पूलोको माका तजकर जो वेणी 
गूँथ दी गई थी उसे शापकी अवधि समाप्त होनेपर शोकरहितं होकर मं 
ही खोटंगा । पर अभी तो उस रूखी वेणीको धारण करना अत्यन्त कठिन 
होगा । मुंहपर स्नेहहीन होनेसे वह शिरगिर आती होगी ओर उसीको वह्‌ 
बार-बार सम्हार रही होगी । यक्ष सारी स्थितियोकी कल्पना कर केता हं । 
जव प्रसाधनका उदेश्य यही है कि जिसके लिए वह॒ सम्पन्न किया जाय वह्‌ 
प्रिय उसे एक नजर देख के-र्रीणां प्रियालोकफलो हि वैषः-तब भला 
वह्‌ विरहिणी अपने केशोमे तेर क्यो गाये, अपने नाखृूनोको काटे ही 
क्यों? 

स्निग्ध अञ्जन न लगानेसे आंखें सूनी हो गई होगी, उनके कोनोके 
प्रसार रूखी अर्को (केशों) से ठक जाते होगे । बहुत दिनोसे मदिराका 
सेवन न करनेसे उसके नयनोको भ्रूविलासं (मोह्‌-संचाख्न) भौ भूल ही 
गया होगा । परन्तु तुम्हारे वहाँ पहुचते ही उस मृगाक्षीको आंख--कुशल 
सूचक कदाचित्‌ बायीं आंख-सहसा फड़क उकठेगौ, ओर तब, मं कहता हू, 
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क्षणभर वह अख उस कमल-सी लगेगी जो मछूलियोके चखनेसे कांप जाने 
वाटी हत्वी ठह्रियोके स्परसे एकाएक हिल उठा टो- 
लदापाङ्गग्रसरमलकेरजनसनेह्शन्यं 
ग्रत्यादशादपि च मधुनो विस्मतभ्रुविलास्म्‌ । 
त्वय्यासन्ने नयनघुपरिस्पन्दि शङ्कं म्रगाच्या 
मीनक्षोभाचलकुवलयश्रीतुलामेप्यतीति ॥२२॥ 
अस्तु, बन्धुवर मेघ, उस विरहिणीसे मुञ्न अभागे विरहीका सन्देश कहना ।. 
कहना कि नितान्त अकेला हूं, प्राणहीन, तुमसे विरहित वातावरणमें 
विक्षिप्त पड़ा हूं । तुम्दारे दर्शनको टालायित इधर-उधर सर्वत्र॒देखता हू 
पर तुम्हुं देख पाता नही, हां, तुम्हारा आभास निद्चय जहां-तहां दिख 
जाया करता ह, पर वह्‌ भी समग्र एकत्र नहीं, अंशतः विखरा, कु प्रहा 
कुछ वर्हा- 
श्यामास्वक्ग' चकितहर्खोग्रक्षये दणिपातं 
वक्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहभारेष केशान्‌ । 
उत्पश्यामि म्रतनुष्‌ नदीवाथिष भरविलात्ा- 
नहन्तैकस्मिन्कचिदपि न ते चरिड सरादश्यमस्ति ॥४॥ 
जसे द्यामा ( प्रियंगु ) रतामें तुम्दारा शरीर भंग (तन) देख छेता 
ह, उरी हई हरिणी (मृगी सभीता) मे तुम्हारी चितवनभी, वैसे ही 
चन्द्रमाके बिम्बमें तुम्हारे मुखकी कान्ति देख केता हं, मोरके पंख-मंडलमें 
तुम्हारा केशकलाप, ओौर नदीकी लघु-रघु हरियोमें तुम्हारी बंकिम 
कटीली भौहोके तेवर भी । पर मेरी मानिनी त्रिय, कहीं एक ही जगह 
तुम्हारा सम्‌चा साद्रय देख पाना, भगवान्‌ जाने, सपना होगया दहु, 
संभव ही नहीं हं । 
त्वामालिख्य प्रखयकुपितां धात॒रागैः थिलाया- 
मात्मानं ते चरणुपतितं यावदिच्छामि कम्‌ । 
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 असस्तावन्मुहरुपचितेरंशिरालुप्यते मे 
बररस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ छतान्तः ॥४२॥ 
ओर इसी कारण तब ॒तुम्हं कल्पना द्वारा समूचा एकत्र देखना चाहता 
ह--चाहता हं कि वणं ओर रेखामे तुम्हारी कमनीय काया सिरजकर 
देख ल, इसीसे उसे राग-रेखाओंमें सजानेका प्रयास भी करता ह! पर जव 
तक तुम्हे मानावस्था (कुपित) में गेरूसे शिला पर (चित्ररूपमे) लिखकर 
तुम्हारे प्रसादनके निमित्त अपने आपको तुम्हारे चरणोमे पडा दर्राना 
(चित्रम खीचना) चाहता हूं तवतक नेमे आंसु उमड़ कर दष्टिपथ बन्द कर 
देते हँ । हाय, यह्‌ निर्दय दैव हम दोनोका संयोग चित्र तक मे-सत्यके 
आभास (धोखे) तक मे- नहीं सह पाता । परन्तु जीनेका उपचार फिर 
भी कर केता हूं, कु साधन प्राणौको रोक रखनेके किए जुट गये हँ-- 
मित्वा सद्यः किंप्लयपुटान्देवदारुद्रमाखां 
ये तत्त्ीरसुतिसुरमयो दक्तिखोन प्रवृत्ताः | 
्रलिङ्घयन्ते गुणवति मया ते वुषाराद्रिवाताः 
रवे सष्टं यदि किल मव॑दङ्गमेमिस्तवेति ॥६४॥ 
देवदारके कोमल पल्कवोको तत्काल तोड़कर उसके रससे गमकती हिमाक्य 
कीजो वायु दक्षिणकी ओर बहती आती ह उसे, गुणवति, इसी विचारसे 
ललकार कर भेटता हं कि तुम्हारे अंगोको परसकर वह्‌ आती होगी । 


संक्षिप्येत क्षण इव कथं द्यामा त्रियामा 
सवाविस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्‌ | 
हत्थं चेतश्चट॒लनयने दलैभप्राथेनं मे 
गादोष्माभिः कतमशरख व्वद्ियोगन्यथामिः ॥४५॥ 
चं चलनयने, सोचता रहता हँ कि किस प्रकार रातके लम्बे पहरोको क्षण 
भरमें काट लं, कि किस प्रकार यह दिनकी मन्द तपन भी सदाके लिए 
, मिट जाय । पर एेसा हो कहाँ पाता है ? मेरी प्रार्थना व्यर्थ हो जाती है, 
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तुम्हारे वियोगकी तपनको घनी व्यथा मुञ्चे सवथा अनाथ क्यिदेरहीहं। 
पर यह्‌ तपन भी कटेगी रानी, व्याक्रूल न हो- 


नन्वात्मानं बहुविगरखायनात्मनैवावलम्बे 

तत्कल्यासि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌ | 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दःखमेकान्ततो वा 

नीचेगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेरु ॥४९॥ 


कल्याणि, क्योकि आचिर किसने सर्वथा नियमसे केवर सुख ही भोगा ? 
किसनं नियमसे सर्वथा मात्र दुःख ही ? अरे सुख-दुःख तो रथके चक्केकी भांति 
कभी ऊपर कभी नीचं होते रहते ह, कभी सुख भोगनेको मिता हं कभी 
दुःख-यही बार-वार विचार कर मेँ अपने आप ढाद़ृस वंध ख्या करता 
हु, आत्माकी रक्षा आत्मासे ही करता हं । (उद्धरैदात्मनात्मानं नात्मा- 
नमवसादयेत्‌ । आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः; ॥ गीता ) 
सो तुम भी यही समन्कर धैर्य धारण करो । आज हमारे दुःखका पहिया 
ऊपर आ गया ह, एक दिन शापका अन्त हो जायेगा ओर सुखका पहिया 
तब ऊपर आ जायेगा, हमारे दिन रौटेगे । 

अभिज्ञानशाकुन्तल ' मे अनेक स्थल हैँ जहाँ कविने विरहु-वर्णन किया है । 
दुष्यन्त अभी कण्वके आश्रमके पास ही है जब उसकी दा शोचनीय हो 
उठती हं ओर वह्‌ कामदेवको लक्ष्य कर कहता है-- 


तव कुुमशरत्वं शातरर्मित्वमिन्दो - 
दरयमिदमयथार्थे दश्यते मद्विषेषु | 
विद्धजति हि मगर्मरग्निमिन्दु्मयूचै- 
स्त्वमपि कुयुमवाणान्वञ्रसारकयेषि ॥२,२॥ 
सुनो, मदन, तुम्हारे बाणोका कुयुमका बना होना ओौर चन्द्रमाकी किरणो 
का शीतल होना--दोनों ही बातें ( लोकोक्तियां ) मृज्ञ जैसे विरहियोको 
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तो ञ्लूठ ही लगती हं । हिमगर्भं यह्‌ चन्द्रमा तो अपनी किरणोसे आग बरसा 
रहा हं ओर तुमने अपने फूलके बाणोमे वज्र की कठोरता भर ली है । 
धीरे-धीरे राजाकी दा ओर दयनीय हो उठती है, वह विरहकी 
तपनसे अत्यन्त करित हो जाता हं, कहता हे- 
इदमरशिथिरेरन्तस्तापाद्रिवखमसकतं 
निशि निशि ुजन्यस्तापाङ्घग्रतारिमिरश्रमिः । 
अनभिलुलितज्याधाताङ्कं सुहुमशिबन्धन- 
त्कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसायते ॥२,९०॥ 


यह्‌ कंसी स्थिति दहै सेरी? भीतरके विरह-तापसे मेरे इस मणिजटित 
सोनेके भुजबन्दका रग फोका पड़ गया ह । रात-रात भर नयनकोरोसे 
निरन्तर ज्ञरते आंसुओंका असर ओर होही क्या सकता ह ? मुजबन्द, 
बाहुके ऊपर सिर रखकर पड़ रहनेके कारण, आंयुओके स्परशसि मलिन पड़ 
जाते हँ । ओर दुबला इतना हो गया हूं कि यह मुजबन्द बार-बार कलाई 
पर सरक आता ह, बार-बार इसे ऊपर सरकाता हं पर यह ऊपर रकता 
नहीं, धनुषकी डोरीके घटंतक पर नहीं रुक पाता । यही दा विरही यक्षकी 
भी थी-उसका प्रकोष्ठ (पहुंचा) भी दुबापनके कारण कंगनके बार-बार 
सरकं जानेसे रिक्त हो जाया करता था-- कनकवलयं रिक्तिप्रकोष 
८ मेषदूत, पूवे; २ )। शाकुन्तल" के इस इोकमे “निशि-निशि' ओर 
सस्तं-खस्तं' का प्रयोग द्विरुक्ति वारा स्थि तिको अत्यन्त करुण बनानेके किए 
हआ ह । निशि-निरि, रात-रात, रातके बाद रात, एकके बाद एक ख्गा- 
तार रातं जैसे दोक्सपियर मेक्वेथ'मे कहता ह-{10111070प 21त्‌ 
1071010 --वेसे ही 'सस्तं-खस्तं' मे निरन्तर सरकते रहनेकी घ्वनि हैँ 
ओर दोनोकी इस ध्वनिमे एक अजीब ददभरी बेत्रसी हे, संभाल्से परेकी 
लाचारी । | 

उसी नाटकमें दुष्यन्त एकबार राकुन्तराके आकर चले जानेके बाद 

ठ 
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अत्यन्त व्याकुल हो कल्प उठता हे, अपने हतभागे हू दयो सहसा कोस 
उठता हं- 


ग्रथमं सारक्ताच्या प्रियया मतिबोध्यमानमपि चुत्तम्‌ । 
्नुरायदु*खायेदं हतहदयं संप्रति विद्धम्‌ ॥5.५॥ 


अव जागा, अभागा हदय, अव जागा ? मृगाक्षी प्रियाने बार-बार जगाया 
तुञ्चे, उठ, उठ, पहचान मृञ्चे । तव तो तू जागा नहीं ओर अव जब उसके 
चे जानेपर यह॒विरहकी घनीभूत वेदना टोकर लगाने लगी है तब तु 
उसकी घनता ओआंकनेके लिए जाग उठा हं! इतनी करूण पंक्तियां कभी 
किसी विरहीने नहीं कहीं । फिर राजा अपने मित्रसे कहता हुं ( छठे अंक 
मे ), सरल नितान्त साधारण भाषामे अनन्त भाव भरता हुजा-- 


स्वप्नो नु माया चु मतिभ्रमो नु 

क्रिष्टं चु तावत्फलमेव पुरयम्‌ । 
्रसंनिवृत्ये तदतीतमेते 

मनोरथा नाम तटप्रपाताः ॥४०॥ 


समज्ञ नहीं पाता, मित्र, यह संयोग ( राङन्तखा का प्रणय-सुख ) सपना 
था, या जादूथा, या मुञ्चे मतिश्रमहो गयाथा, याकि वह्‌ मेरे एसे 
पुण्यका फल था जो अब नुक गयादह ? वह सव, ल्गताह, समाप्त हो 
गया, अव नहीं लोटनेका। खौटे भो कंसे ? मनोरथ तो तट्के गिरनेका 
नाम है । जैसे वषमिं बढ़ी नदीके तट जके रसनेसे निरन्तर गिरते रहते 
है, एकके बाद एक, ओर जो एक बार गिरा फिर नहीं उठा, वैसी ही गति 
इन मनोरथोकी है, एक आया ल्य हुआ, दसरा आया विीन हुञा । यही 
इनका सिलसिला हं, अनिवर्त्य परम्परा । . 


एकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं 
नामाक्षरं गणय गच्छति यावदन्तम्‌ । 
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तावस्मिये मदवरोध्रग्रहम्वैशं 
नेता जनस्तव समीपमपेष्यतीति ॥२॥ 


राकुन्तलासे, मित्र, मेने कहा था-( लो यह मेरी अंगूठी, धारण करो 
इसे ) मेरा नाम इस पर खुदा है, नित्य उसका एक-एक अक्षर गिनती 
जाओ, जिस दिन इन अक्षरोका गिनना समाप्त हो जायेगा उसी दिन, प्रिये, 
तुम्हं हमारे अवरोध ( अन्तःपुर ) में पहुंचाने वाखा राजपुरुष तुम्हारे पास 
पहुंच जायेगा । पर, ध्वनि हं कि, एसा हो न सका । मुद्रिकाके नामाङ्कुके 
अक्षर- जिनका कभी क्षय न हो सके एसे अक्षर' तक--कवबके चुक गये 
ओर मेरा आदमी आश्रम नहीं पहुंचा । ओौर जो वह्‌ स्वयं आई तो मै यह्‌ 
अनिष्ट कर वैठा । इस इलोकमें भी बड़ी वेदना एकत्र हो आई हु । इतनी 
सरल इतनी कोमल वैदर्भीं मुखरित पदावली ही इतनी वेदनाका भार वहन 
कर सकती है । एक-एक पद अलग-अलग हँ ओर कहीं वह अकेला दुहराया 
जाकर रकुन्तलाके विरहुकी न बीत पाने वारी व्यथाको, राजाको उस 
व्यथाकी पहचान ओर यादको स्वयं उसकी अपनी व्यथाको बढ़ता है- 
एकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं 
नामाक्षरं गख॒य गच्छति यावदन्तम्‌ | 


एकेक'-एक एक कर- कितनी देर गती हँ शब्दके उच्चारणमे, उसकी 
ध्वनि ओर अथके साम्यम ! दिवसे दिवसे"-दिन ओर दिन-101गग0ष्प 
2110 1071070--जंसे दिन बीत नहीं पाते, न पहले प्रियाके बीत पाये न 
उसके अपने अब बीत पाते हं--इस दिवसे दिवसे" की पुनरुक्तिमे वेदनाकी 
कितनी “अट्ट! धारा हं । इसी प्रकार (नामाक्षरं गणय गच्छति" मे असाधा- 
रण बिलम्बको कष्टकर ध्वनि हुं, इस "गच्छति" मे अगतिका 'अगच्छतिः 
का नहीं कट सकनेका संकेत हं, जैसे अगले पद "यावदन्तम्‌" मेँ अनन्तका 
विस्तार ध्वनित हं । 


कविको कृतियोमे प्रसंगतः स्थान-स्थान पर विरह वर्णनके अतिरिक्त 
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“रघुवंश' ओर "कुमारसंभवः मे दो समूचे सगं हँ जिनमें करुणासे ओत-प्रोत 
मरणान्तरवियोगसे रुदन हज हं । अन्य स्थलोके वियोग तो संयोगके 
पूर्ववत हँ परन्तु इन स्थलोके वियोग स्थायी हं, अनन्त । इनमे एकम 
पुरुष विरखता हं दुसरेमे नारी-एकको साधारणतः “अजविलाप' कहते 
हं दूसरेको ^रतिविलापः । 

अजविरापका प्रसंग रघुवंश के आवें सर्गमें हं । अज, कविकी 
तालिकामें, रामके पितामह हँ । उनका विवाह स्वयंवरकी रीतिसे विदभ 
की राजकन्या इन्दुमतीसे हृ हँ । पौराणिक अनुश्रृतिके अनुसार इन्दुमती 
पूवंजन्ममें हरिणी नामकी अप्सरा थी जो ऋषिके शापसे मानवी हुई थी 
पर जिसको अनुनय-विनयसे द्रवित होकर ऋषपिने ापको यह्‌ कहकर सह्‌- 
नीय कर दिया था कि जव नारदकी वीणासे चछूटकर पुष्पमाला उसकी 
छाती पर गिरेगी तव वह शापसे मुक्त हो फिर अप्सराहो जायेगी । 
राजा अज नगरके बाहर उपवनमें इन्दुमतीके साथ विहार कररहथे कि 
आकारमारगसे जाते नारदमुनिकी वीणासे छूटकर माका नीचे पृथ्वी पर अज 
की गोदमें पडी पत्नीके हृदय पर गिर पड़ी ओर तत्का उसकी मृत्युहो 
गई । उसी अपनी रोचनीय विरहित दशाका वर्णन अजने नौचेके ₹रोकोमं 
विलख-विलख कर किया हु- 

विललाप सर वाष्पगद्गद्‌ं सहजामप्यपह्यय धीरताम्‌ । 

अभितप्तमयोऽपि मादेवं भजते कैव कथा शरीरिषु ॥४२॥ 
अज साधारण धीरता तक खोकर वाष्पगद्गद कठसे टृटे राब्दोसे सहसा 
विलाप कर उठे । जव तप जाने पर खोहा पिघल उव्ताहं तव गरीव 
आदमी की क्या विसात ? अज आंसु बहाते कल्पने लगे- 

कुुमान्यपि गात्रसङ्गमास्ममवन्त्यायुरपोह्ं यद्‌ । 

न मविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यस्हरष्यतो विधेः ॥४४॥ 
यदि गातको छते ही फूक-सा कोमल पदार्थ तक आयुका नाश्च॒ करनेमें 
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समर्थं हो सकता ह तो, हन्त, फिर कौन-सी वह दूसरी वस्तुहजो प्राण 
लेनेके अर्थं प्रहार करनेवाठे दैवका साधन नहीं बन सकती ? 


अथवा मद्‌ वस्तु हिषितुं मृदुनैवारभते प्रजान्तकः | 
हिमसेकविपत्तिरत्र मे नलिनी पूवनिदशंनं मता ॥६५। 
अथवा कहीं एसा तो नहीं कि काल मृदु वस्तुको मारनेके किए मृदु साधनका 
ही उपयोग करता हो । लगता हं, इस स्थितिमे उदाहरण वह्‌ नलिनी 
दिखाई गई हं जो हिमपातसे जर जाती हं। 


स्रगियं यदि जीवितापह्य हदये कि निहिता न हन्ति साम्‌ । 
विषमप्यरृतं कविद्भवै मृतं का विषमीश्वरेच्छया ॥४६॥ 
ओर जो यह माला स्वभावसेदही प्राणहर जकेतीहैतोो मेनेभी इसे 
अपने हदय पर यह्‌ धारण कर लिया, पर मृञ्ञे यह क्यों नहीं मार डरती ? 
अरे, सच तो यह हँ कि ईइवरकी इच्छासे कहीं तो विष भी अमृत हो जाता 
है, कहीं अमृत भी विष हो जाता है। 


अथवा मम भाग्यविप्लवादशनिः कल्पित एष वैधस्रा | 
यदनेन त्नं पातितः क्षपिता तद्विटपाश्रिता लता ॥४७॥ 


अथवा यह्‌ मेरे भाग्यका ही दुविपाक है किब्रह्मयाने मालाको व्र बनाकर 
मारा तो सही सम्भवतः मुञ्चे ही, पर उससे वृक्ष तो नहीं गिराया किन्तु 
उससे लिपी लताको ही जला डाला । 


कतवत्यत्ति नावधीरणामपराद्धेऽपि यदा चिरं मयि । 
कथमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे ॥४८॥ 


प्रिये, अपराध करने पर भी जव कभी तुमने मेरा अनादर नहीं किया 
तब भला सवथा निरपराधी मुज्ञ आज सहसा बात करनेके अयोग्य कसे 
मान छया ? 
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भरवमस्मि शठः शुचिस्मिते विदितः कैतववत्सलस्तव । 
परलोकमसंनिवरत्तये यद्नपच्छय गतासि मामितः ।1६६॥ 


मधुर मुसक्रराने वारी प्रिये, निश्चय तुमने मुञ्चे मिथ्या प्रेम करने वाला 
समञ्ञ लिया हं वरना विना मृज्ञसे पूरे भला तुम कंसे यासे सदाके लिए 
परलोक चटी जातीं ? 


दयितां यदि तावदन्वगाद्विनिवत्तं किमिदं तया विना । 
सहतां हत जीवितं मम प्रबलामात्मकृतेन वेदनाम्‌ ॥५०॥ 


मेरे प्राण एक वार मूच्ति हो गये थे । पर्‌ जव वे एक बार त्रियाके साथ 
चले ही गये थे तव लौटे क्यों ?ओरजो तुम्हारे वगैरही लोट आयेतो 
निर्चय उन्हं अपने कियेका फल भोगना ही चाहिए । अव अगर मृञ्ल-सा 
नीच अपनी ही करनीका फर भोगे तो उसमें चाराक्याहं ? 
सुरतश्रमसंभ्तो सुखे ध्रियते सेदलवोदमीऽपि ते । 
रथ चास्तमिता त्वमात्मना धिगिमां देह्रेतामसारताम्‌ ॥५६॥ 


अभी तो संभोगजनित थकानके पसीनेकी वृंदे भी तुम्हारे मुखपर न सूखी 
थीं ओर तुम चर बसीं । धिक्कार ह जीवोकी इस असारताको, जीवनकी 
दस क्षणम गुरताको 1 

मनसापि न विग्रियं मया कतपूर्वे तव किं जह्यक्ति माम्‌ । 

नन शब्दपतिः स्तितेरहं तयि मे मावनिबन्धना रति; ॥५२॥ 
मेरा क्षितिपति ( पृथ्वीका स्वामी) नाम तो निःसंदेह नाममाव्रको है, 
वास्तविक मेरा भावबन्धन प्रेम तुममें है, केवर तुममें । ओर इसीसे मैने 
मनसा भी कभी तुम्हारो बुराई नहीं को फिर, क्यों तुम मुञ्चे इस तरह छोड 
जारहीटहो ? 

कुसुमोत्चितान्वलीभ्रतश्चलयन्मङ्गरुचस्तवालकान्‌ । 

करभोरु करोति मारुतस्त्वदपावतेनश्ङ्ध मे मनः ॥५२॥ 


कालिदासके सुभाषित १२७ 


करभोरु ( हथेलीके किनारेकी-सी जांँघोवाखी ), जब तुम्हारी इन फूलोसे 
गुंथी कुचित ओौर भौरेकी-सी कारी अलकोको पवन हिका देता है तब 
तुम्हारे जी उठनेको आशा मेरे मनमे हो आती हं । 

तदपोहित॒महसि भिये प्रतिबोधेन विषादमाद्य मे । 

ज्वलितेन गुद्यगतं तमस्तुहिनाद्रोरिव नक्तमोषधिः ॥५६४॥ 


प्रिये, ओषधियों ( जड़ी-बूय्यों ) के रातमें जर उठनेसे हिमाचक्की अंधेरी 
गुफाएँ प्रकामान हो उठती हैँ । संज्ञा धारणकर तुम भौ मेरे अन्तरको 
उजागर करो, रानी । मेरा विषाद ज्जञट मेटो । 


हदमुच्सितालकं सुखं तव विश्रान्तकथं दुनोति माम्‌ । 
निशि चुप्तमिवेकपङ्कजं विरताभ्यन्तरषटपदस्वनम्‌ ॥५५॥ | 


रातमें भीतर बन्द हो जानैसे मौन भौँरोवाले एकाकी सोये कमर जसा 
तुम्हारा यह हिरत कुन्तखोवाखा मौन मुख मुञ्चे अत्यन्त व्यथित कर 
रहा हं । 

शसिनं पुनरेति शवर दयिता द्रन्द्रचरं पततरिखम्‌ । 

इति तौ विरह्यन्तरक्षमी कथमत्यन्तगता न मां दहेः ॥५६॥ 
रात्रि चन्द्रमाको फिर पा लेती ह, अमावस्याको अन्तधनि हुआ चांद फिर 
लौट आता ह, नई कलाओके साथ उदित होता हं, चकवी अपने सहचर 
चकवेको फिर पाकेती हं । इससे दोनोका वियोग ( रात्रि ओर चन्द्रमा, 
चकवी ओर चकवेका ) सह्य हं, थोडी ही देरके लिए हँ । परन्तु तुम्हारा 
चला जाना तो सदाके लिए हे, फिर बताओ इस स्थितिमें यह्‌ कभीन 
मिट सकनेवाला विरह मुञ्चे क्यों न जलाये ? 

नवपल्लवंस्तरेऽपि ते मदु दूयेत यदडगम पतिम्‌ | 

तदिदं विषहिष्यते कथं वद्‌ वामोरु चिताधिरोहणम्‌ ॥५७५॥ 
नये पल्लवोकी रय्या भी तुम्हारे कोमल अंगोको. चुभा करती थी, अब 
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वोरो वामोरु, भला कठोर काठक चितापर चढना कैसे वर्ददिति करोगी ? 
कटां रीतर पुष्पराय्या, करटा चिताग्निकी पटे ? 


यमग्र तिवोध शायिनी रशना लां ग्रथमा रह््सखी । 
गतिविग्रमस्ादनीरवा न शुचा नानुमृतेव लच्यते ॥५८॥ 


तुम्हारी चाल बन्द हो गई है, कटि निस्पंद हैँ, फिर यह तुम्हारी एकान्तकी 
सखी विलासकी सखी तागड़ी भटा क्यों न सदाके लिए सोयी तुम्हारी हो 
तरह सो जाय ? मु्ञे तो यह्‌ भी दुःखकातरा हो मर-सी गई दिखती है । 

कलमन्यशरताघ्ु मापितं कलहंसीषु मदालसं यतम्‌ । 

पृषताषु विलोलमीक्षितं पवनाधूतलतासु विभ्रमाः ॥५६॥ 

त्रिदिवोत्युकयाप्यवैक्य मां निहिताः सत्यममी गुणास्वया । 

विरहे तव मे गुरृव्यथं हृदयं न त्ववलम्बितुं त्तमाः ॥६०॥ 
तुम्हारी मधुरवाणी कोयलोमे जा वसी, तुम्हारी आलस भरी मस्तीकी 
चार हसिनियोमे, तुम्हारी चंच चितवन मृगियोने ठे री, तुम्हारे हाव- 
भाव, चुलाबुखापन, वायुसे हिलनेवाटी कताओने 1 सही तुमने अपने पर- 
लोकगमनकी उतावलीमें अपने गुण यहीं छोड दिये, जिससे उन्हें देखकर 
मे धेयं ओर सन्तोष लाभ करू, पर तुम्हारे विरहकी भारी ग्यथासे भरे 
हू दयको सम्हाक सकनेकी क्षमता मुञ्लमे बिलकुल न रही । 

मिथुनं परिकल्यितं त्वया सहकारः फलिनी च नन्विमौ । 

अविधाय विवाहसक्कियामनयोगेम्यत इत्यसाम्ब्रतम्‌ ॥६४॥ 
देखो प्रिये, तुमने अभी उस दिन इस आम ओर उस प्रियंगुखताका विवाह 
कर देना निरिचत किया था, अव भला इन दोनोका संयोग कराये बिना 
तुम्हारा चला जाना मुनासिब हं ? विवाह करके हौ जाना चाहिए । 

कुसुमं ऊतदोह्दस्त्वया यदशोकोऽयमुदीरयिष्यति । 

्लकामरखं कथं चु तत्तव नेष्यामि निवापमाल्यताम्‌ ॥5२॥ 
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कितनी भयानक कल्पना हे, रानी, तुमने जिस अरोकका दोहद सम्पन्न 
किया था ( चरणसे स्पा किया था ) वह अब फलस्वरूप फूलेगा । उसके 
फूलोको कटां तो तुम्हारी अर्कोका आभरण होना चाहिए था, ओर 
कटां अव उन में तुम्हारे जकदानके लिए अपनी अंजलीमे धारण करूगा । 
कटो, केसे इस स्थितिका सहन करू जिसमे श्यंगार मृत्युमण्डन बन गया ? 
समस्चो इसे, रौटो | 

स्मरतेव सशब्दनृपुरं चरणानयरहमन्यदुलेभम्‌ । 

चमुना कुसुमाश्रवषिखा त्वमशोकेन सुगात्रि शोच्यसे ॥६२॥ 


सुन्दरि, तुम्हारे रुनज्ुन पाजेबवाके चरणका अनुग्रह दू सरोके किए अत्यन्त 
दुलभ हे, पर तुमने जो बड़ी कृपा करके उससे इस अरोकका दोहदके किए 
स्पश किया था तो उस कृपाको यह्‌ कृतज्ञ बिसरा नहीं पा रहा हं, अपनं 
कुसुमो-से सं बहाता तुम्हारी याद कर रहा है, दुःख मना रहाह। 
दोहद अब फला है कि यह कुसुम निचयसे ढक गया है, पर भला उसको 
उसका काभ क्या ? वह॒ तो उसे तुम्हारी बस याद दिलाकर उसे व्यथित- 
मात्र करता हं । 

तव निःश्वतितानुकारिमि्वकुलेरषैचितां समं मया । 

्रस्माप्य विलास्मेखलां किमिदं किचरकरिठ सुप्यते ॥8४॥ 
मधुरभाषिणी प्रिये, तुम सहसा किस नींद सोई कि जो तुम्हारे खवास की-सी 
सुरमि वाके मौलश्रीके फूलोकी वह विलास-मेखला (करधनी) भी जिसे 
हम दोनों गथ रहे थे; अधूरी ही पडी रह गई ? 

गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधो | 

करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद्‌ किंन मे हृतम्‌ ॥६७५॥ 


तुम मेरी गृहिणी थीं, मेरे गृहकी स्वामिनी (धरनी जिसके बिना घर भूतका 
डेरा होता है), मेरी सलाहकार मंत्रिणी, एकान्तकी सखी, ककितकलकाओमें 








१३० कालिदासके सुभाषित 


मेरी प्रिय शिष्या थीं । फिर बोलो न, रानी, तुम्हूं मुज्ञसे छीनकर इस निर्दय 
मृत्युन भला मेरा क्या नहीं ले ल्य ? मेरे लिए छोड़ा ही क्या उसने ? 


मदिराक्षि मदाननापितं मधु पीता र्वक्रथं चु मे। 

अनुपास्यसि बाष्पदूषितं परलोकोपनतं जलाजलिम्‌ ॥5८॥ 
मदिर नयनोवाी, कहाँ तो तुमने सूवासित मीठी मदिरा मेरे मुंहसे अपने 
मुहमे लेकर पी हं ओर कहाँ अव परलोके मेरे ओपुओंसे दूषित जलां- 
जलि ! कहो, कंसे पियोगी, प्राण 1 

विमवैऽपि घति त्वया विना सुखमेतावदजस्य गरयताम्‌ । 

अहतस्य विलोभनान्तरेमम सर्वँ विषयास्तवदाश्रयाः ॥६६॥ 


यह्‌ सारा एेदव्यं तुम्हारे विना इस अजका व्यर्थहो गया । अब मेरी 
विषयोमें आसक्ति कंसी ? मेरी तो एकमात्र आकर्षण तुम थीं। मेरेतो 
सारे आकर्षण सारे विषयास्वादन तुम्हें केचित थे । 

इस प्रकार अजका अपनी प्रिया इन्दुमतीके छिए विलाप समाप्त होता 
हे । सादहित्यकी यह्‌ अक्षय सम्पदा हँ । इतनी मर्मह॒र इतनी करुण इतनी वेदना- 
विह्वल वाणी विरहितके मुखसे नहीं कटी । इस ॒स्थितिकी संभाल केवल 
वस्तुजओका एकाग्र सही विद्टेषण ही शायद कर सकता ओर गुर वसिष्ठने 
राज्यके अवलम्ब राजा अजको अपनी गम्भीर वाणीसे सन्देश भेजा भी- 
मरण प्रकतिः शरीरिणां विकतिर्जी वितमुच्यते बुधैः--परण जीवधारियो- 
के किए स्वाभाविक है, पण्डित रोग तो जीवनको विकृति मानते हं क्योकि 
उससे रूपरसगन्धादि अपने उद्गमसे परे हट आते दहँ-पर क्या यह्‌ 
तत्त्वबोध मोहविजडित विरहतप्त राजाको संभार सका? अपनी व्यथा 
न सह्‌ सकनेके कारण प्राणवान्‌ अज प्रियाके पथका शीघ्र अनुयायी हआ, 
निधनको प्राप्त हु । 

रति-विाप भी अज-विलापकौ ही भांति प्रियक निधन पर हुआ है । 
र तपति अनंग (कामदेव) को रिवन समाधिमंग कर कामसंचार करनेके 
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कारण अपने तीसरे नेत्रकी अग्निस भस्म कर दिया हँ । तभी रतिनें 
कुमारसंभव" के चौथे सर्गम (५-३८) अत्यन्त करुण रुदन किया हं- 


त्थ सा पुनरेव विहला वुधालिङ्गनधूसरस्तनी । 

विललाप विकीर्समूर्धजा समदुःखामिव कुवती स्थलीम्‌ ॥४॥ 
फिर विह्वल होकर पृथ्वी पर लोट-खोट जानेसे धूधू सरित स्तनों वाली 
विखरे बालों वाली वह्‌ रति वनस्थलीको अपने दुःखसे दुखी करती ऊघ्वं- 
स्वरसे विलाप कर उठी । उसके विकापसे चराचर रो उठ-- 


उपमानमभूद्विलासिनां करसं यत्तव कान्तिमत्तया | 

तदिदं गतमीदशी दशां न विद्यं किना: खलु धियः ॥५॥ 
तुम्हारी यह देह अपने सौन्दर्यके कारण कभी रसिकोके उपमानोका आदर्श 
बनती थी, आज भला उसकी क्या दला हो गई ह ? नारीका हृदय इतना 
कठोर कि फट भी नहीं पाता । 


क्व नु मां तदधीनजीदितां विनिकीयं क्षणमिन्नसीहदः । 
नलिनीं क्षतसेठबन्धनो जलसडघात इवासि विद्रुतः ॥8॥ 
तुम्हं प्राण सोप दिये थे परन्तु क्षणभरमें भंत्रीका वह नाता तोड तुम सहसा 
कीं चले गये, जसे रुके जलका संघात (प्रवाह) बाधको तोड़कर कमिनी 
को छोडता शीघ्र बह जाता हं) 
कृतवानसि विप्रियं न मे प्रतिकूलं न च ते मया कतम्‌ | 
किमकारणमेव दशनं विलपन्त्ये रतये न दीयते ॥७५॥ 
तुमने कभी कुछ मेरा अप्रिय नहीं किया, मेने तुम्हारा कभी कुछ अप्रिय 
नहीं किया, फिर क्यों अकारण ही इस विरुपती रतिको दशन नहीं देते ? 
हृदये वसतीति मसियं यद्वोचस्तदवेमि कैतवम्‌ । 
उपचारपदं न चेदिदं तरमनडगः कथमक्षता रतिः ॥६॥ 
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(तुम मेरे ह दयमें वसती हो', जो तुम कहा करते थे उसका भेद मेने जाना-- 
ञ्ठ था वह्‌ । यदि वह॒ केवर उपचार-वाक्य (रिष्टाचारमे कहा असत्य) 
न होता तो मुज्ञ रतिके अविनष्ट होते भला तुम कंसे विनष्ट हो जाते ? 
फिर भला यह्‌ कंसे सम्भव होता कि आश्रयके नष्ट हो जाने पर भी आधित 
वचा रह्‌ जाता ? तुम्हारे ह दयम यदि मेरा वास होता तो उस हृदयके 
नष्ट हो जाने पर भला मेरी रक्षा क्योकर हो पाती, मेँ कंसे वच पाती? 


र₹जनीतिमिरावयुरिठते पुरमागं घनशब्दविक्लवाः | 

वसतिं भ्रियकामिनां प्रियास्वदते मापयितुं क इश्वरः ॥४९॥ 
हे प्रिय, रातके अन्धकारसे ठके मार्गमे बादलोकी गरजसे व्याकुल (प्रतीक्ना- 
शील, कामियों (रसिको, विकासियों) के घर प्रियाओं (अभिसारिकाओं) को 
तुम्हारे विना भला कौन अव पहुंचा सकेगा ? प्रसन्न केलिगप्रधान मध्यकाीन 
समाजमं अभिसार प्रायः स्वाभाविक था ओर कामदेव उस कार्यका परम 
आराध्य माना जाता था, इससे रतिका यह्‌ पना सार्थक ही है- 


नयनान्यरुणानि धृखोयन्वचनानि स्खलयन्पद पदे । 

सति तयि वाटृणामदः प्रमदानामधुना विडम्बना ॥९२॥ 
कभी समय था जब मदिराके प्रभावसे लाक नयनोको घुमाना, बोलते- 
बोलते शन्द-रब्द पर लडखडा जाना मदमस्त नारियोके लिए (तुम्हारे 
रहते) कुछ अथं रखते थे, पर वही अव तुम्हारे विना व्यर्थहो गये है, 
विडम्बनामात्र बन गये हं । वह॒ वारुणीमद कंसा जो रारोर ओर वाणीको 
अस्थिर तो कर दे, पर॒ अपनी परिणति-कामाभिवृत्ति-में चूक जाय, 
अपूर्ण रह जाय ? 

हरितारुखचास्वन्धनः कलपुंस्कोकिलशब्दसूचितः | 

वद सम्प्रति कस्य वाखतां नवचृतप्रस्रवो गमिष्यति ॥2४॥ ` 
हरे-कार्‌ रगोसे रुचिर गंठा, नरकोयक्को मधुर ॒कूकसे मुखरित आमका 
नया बौर, बोलो, अब किसका बाण बनेगा? विलासियो-विखासिनियों 
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को कामप्रेरित करने वारी यहं आम्रमंजरी पहले बाण रूपमे तुम॒सन्धाना 
करते थे, अब तुम्हारे अभावमे भला उसे कौन चढाया करेगा ! 


अलिपंक्तिरनेकशस्त्वया गुणकृत्ये धचषो नियोजिता । 

विरुते; करुखस्वनैरियं य॒र्शोकामनुरोरितीव माम्‌ ॥९५॥ 
तुमने अनेक प्रकारसे धनुषकी डोरीके लिए भौरेकी पंक्तिका उपयोग किया 
है, वह पक्ति अव करूणस्वरसे मेरे रोनेका अनुकरण कर रही ह । भौरोका 
ग्‌ जना रोना-सा र्गता हे । 

प्रतिपद्य मनोहरं वपुः पुनरप्यादिश तावदुलियितः | 

रतिदूतिपदेषु कोकिलां मधुरालापनिसगपरिडताम्‌ ॥६॥ 
काम, अपने स्वाभाविक मनोहर शरीरको फिरसे प्राप्त कर उठो ओर 


मधुर आलाप करनेमें स्वाभाविक निपुण कोकिलाको उसके सुरत सम्बन्धी 
कर्तन्यमें आदेश करो (जिससे वह्‌ अपनी कूक द्वारा प्रेभियोको उनके संकेत- 


` स्थान धतानेमे तत्पर हो जाय) । 


शिरसा प्रशिपत्य याचितान्युपगूढानि सवैपथूनि च| 
सुरतानि च तानि ते रहः स्मर संस्मृत्य न शान्तिरस्ति मे ॥१७॥ 


` काम, मुञ्च मान की हुई को मनानेके लिए तुम कँपते शरीरसे चरणों पर 


मस्तक रख देते थे, मनाकर हूदयसे रुगाते थे ओर तब अनेक प्रकारसे 
मेरे साथ विलास ( संभोग ) करते थे- वह्‌ सब याद करके धीरज धरते 
नहीं बनता, अशान्तिसे मन व्याकर हो उस्ता हुं । 


रचितं रतिपरिडत त्वया स्वयमङ्गेष॒ ममेदमातेवम्‌ । 

त्रियते कुसुमम्रसाधनं तव तच्चारु वपुनं दश्यते ॥९८॥ 
रतिनिप॒ण काम, वसन्तक कुसुमभारसे तुम मेरे अंगांगोको सजाया करतें 
थे, काँ हँ तुस्ारा वह रुचिर तन ? अरूकोमे, जडे ओर बेणियोमे, कानोमे, 
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कलाइयो पर, भुजाओमें, गलेमे, स्तनों पर किया वह तुम्हारा कुसुम- 
प्रसाधन करां गया ? सपना हो गया वह्‌ कुसुम-सम्भार अव ! 


विबुधैरपि यस्य दारुणोरसमापे परिक सि स्मतः । 
तमिमं कुरु दक्षिणेतरं चरणं निमितरायमेहि मे ॥६॥ 


निस बाएं पैरका प्रसाधन अपूर्णं छोडकर ही क्र देवताओंके आवाहनसे 
तुम चले गये थे उसका रंगना आकर पूरा ` करो ! अधिकतर नारियोका 
श्टुगार उनके प्रेमी पुरुष या पतिदही किया करते थे, कम-से-कम इस 
प्रकारका प्रसाधन उनके विलास ओर रतिकेलिकाही अंगथा। सो यह्‌ 
काम भी तब अपनी प्रिया रतिके प्रसाधनमे र्गा था जब इन्द्रने उसे स्मरण 
किया । उसे फिर तो प्रसाधनका कायं अधूरा ही छोडकर देवकार्य साधनार्थं 
भागना पडा था । उस कार्यमें उसको जान भी गवानी पड़ी । रति कहती 
हे कि तबतक तुम मेरे दाहिने चरणमें आर्ता खगा चुके थे पर बाया अभी 
वगर रंगा ही रह्‌ गया था, सो अव खौटकर वहु वचा काम पूरा क्यों नहीं 
कर देते, बायें पैरको भी क्यों नहीं रग देते ? 

मदनेन विनाकृता रतिः क्षणमात्रं किल जीवितेति मे । 

वचनीयमिद्‌ व्यवस्थितं रमण त्वामनुयामि यचपि ॥२९॥ 
रमण, निःसंदेह मं चितारोहण द्वारा तुम्हारा अनुगमन तो करूंगी ही परन्तु 


यह बात तो अब प्रचलित हो ही जायेगी कि रतिने मदनके बिना क्षणभर 
भी जीवन धारण कर ही चया । 


क्रियतां कथमन्त्यमरडनं परलोकान्तरितस्य ते मया । 
सममेव गतोऽस्यतकितां यतिमङ्गेन च जीवितेन च ॥२२॥ 


तन ओर प्राण दोनो ही तो लेकर परलोक चले गये, अब कहो भला साथ 
सती होनेके लिए किस दरीरका अन्तिम मंडन करूं ? 





स्थ 
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शथिना सह्‌ याति कोद सह मेषेन तड्लिलीयते । 

म्रमद्‌ाः परतिवत्मगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि ॥२२॥ 
चांदनी चन्द्रमाके साथ ही चली जाती ह, मेधके साथ ही उसको बिजरी 
भो विलीन हो जाती हँ । पतिका अनुगमन करना तो पत्नीके किए 
स्वाभाविक ही है, वह तो जड भी करते है, फिरमेंक्योंन करूंगी ? 

इस प्रकार अज ओर रतिके विलापमे कविने अत्यन्त स्वाभाविक 
रीतिसे साधारण जीवनमें याद आनेवाटी बातोको बड़ी मामिक, मधुरता, 
ओर ह दयस्पर्शी करुणा द्वारा न्यक्त कियाह। ये स्थर तो स्पष्टतया 
प्रसंगतः करुण हँ ओर प्रसंगवश ही इन्हं सविस्तर व्यजितभी किया 
गया है । पर इनके अतिरिक्त कालिदासके अनेकानेक वर्णन अत्यन्त मर्मह॒र 
वन गये हँ । इनमें कुछका उल्लेख ऊपर किया जा चुका हं 1 एेसा ही एक 
करुणस्थल सीताका राम द्वारा परित्याग हं। गर्भवती सीताको रामकी 
आज्ञासे लक्ष्मण वन ले गये हूँ । कविने बडी मामिकतासे (रघु° १४ वां सगे) 
उस दश्यका चित्रण किया ह, जब लक्ष्मण गहनवनमे सीतासे रामका 
आदेश कहते हैं । 

अथ व्यवस्थापितवाक्कथलित्सौमिनिरन्तगेतवाष्यकरटः । 

द्रौतातिकं मेध इवाश्मवषे' महीपतेः शासनसुल गार ॥५२॥ 
नमं पहुंच कर लक्ष्मणने जो कुछ कना था उसके लिए समुचित शब्द 
च॒नकर जैसे तैसे आंसुओंको रोककर (रुषे कंठ्से) पत्थर बरसाने वाले 
उत्पाती मेके समान राजाके आदेश वचन कहे । 

ततोऽभमिषद्गानिलविग्रविद्धा म्ररश्यमानाभरसप्रसूना | 

स्वमूतिलामग्रकतिं धरित्रीं लतेव सीता सहसा जगाम ॥५७॥ 
तब जंसे लू रगनेसे रुताके फूक लड जाते हं, सीताके आभूषण भी अपने 


आप वसे ही गिर पड़े। फिर स्वयं रुताकी ही भांति सीता भी अपनी 
जननी धराकी गोदमे सहसा जा गिरीं । 











| 
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सा लुप्तसंज्ञा न विवेद दुःखं प्रत्यागताघ्नः समतप्यतान्तः । 

तस्याः सुरमित्रात्मजयललब्धो मोह्यदभूत्कष्टतरः प्रबोधः ॥५5॥ 
वहो हो जानेके कारण सीताने पहटे दुःख न जाना, पर संज्ञा रौटते 
ही दुःख भी खोट पड़ा ओर अन्तर बुरी तरह जलने रगा । लक्ष्मणके 
यत्नसे हरमे अने पर सीताके लिए मोहके कारण जागरण, संज्ञाका 
रोटना ही, कष्टतर हो गया । 


वखास- 

प्रणय ओर विवाहकी परिणति विलास ओर शरीर-सम्बन्ध या सुरतका 
वर्णन भी कालिदासने खूब किया है । दोनोका रूप प्रायः एक ही रहा 
हं वैसे उनका परिणाम दुःखद ओर सुखद प्रसंगानुसार॒बदक्ता गया है । 


अ्वेध रुद्ध विषय-विलासका वर्णन कामक अग्तिवर्णके चरितमें ^रघवंश" के 
उन्नीसवें सगमं हुञा हं । कवि कहता है- 


कामिनीसह्चरस्य कामिनस्तस्य वैश्मतु सदङ्गनादिष । 
ऋिमन्तमधिकद्धरुत्तरः पूरव॑मुत्सवमपोहदुत्सवः ॥५॥ 
उस कामिनीसहचर कामी राजाका राजप्रसाद सदा मृदद्घके नादसे गृंजता 
रहता था । उसके विलासका क्रम इतना अदटूट था किं पिछले दिनके 
आनन्दोत्सव अगते दिनके आनन्दोत्सवके सामने तुच्छ हो जाते । उसकी 
कामवृत्तिके साथ ही उसके संगीत-वि लासादि उत्तरोत्तर बढ़ते जाते । 


प्राखकान्तमघुगन्धकषिखीः पानभूमिरचनाः प्रियास्तखः । 

त्रभ्यपद्यत सर वापिताखः पुथिताः कमिलिनीरिव द्विपः ॥९॥ 
ज॑से खिटी कमलिनियोसे भरे सरवरमें हाथी अपनी हथिनियोके साथ प्रवेदा 
करता हे, प्रियाओका सखा वह्‌ अग्निवर्णं भी वैसे ही अपनी प्रणयिनियों 
के साथ नाकको मधुर रुगने वाटो मनोहर मद्यगन्धसे गमकती पानभमिमे 
जाता, आपानकोकी रचना करता । 
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म्रातरेत्य परस्मियश्योभिना दश्थ॑नेन कतखरडनव्यथाः । 

म्राजलिः प्रखयिनीः प्रसादयन्सोऽधुनोलखखयमन्थरः पुनः ॥ 
रात-रातभर राजा सुरतके किए फिरता रहता । संभोगके बाद जब वह्‌ 
घर लौटता ओर उसको खंडिता प्रियाएं उससे रुदन आदिके दारा अपनी 
न्यथा आदिका प्रकारा करतीं तब वह उन्हं हाथ जोडकर मना केता, 
प्रणामादि द्वारा उनके मानका भजन करता, पर उसका व्यवहार तो बद- 
कुता नहीं जिससे थकावटके कारण वह्‌ प्रणयके किए उन्हूं तुप्त भी नहं 
कर पाता । उसका वह दुब व्यवहार भी उन प्रणयिनियोकी पीडाका 
वर्धन ही करता, उसकी शिथिकता उन्हूं विकर कर देती । 


नाम वल्लभजनस्य ते मया प्राप्य भाग्यमपि तस्य काङ्क्यते । 
लोलुपं नयु मनो ममेति तं गोत्रविस्छलितमूचरङ्गनाः ॥२४॥ 


उसके मंहसे जब-तब उसकी प्रियाओके नाम अन्य प्रणयिनियोके सामने 
निकल जाते तब वे उनका भाग्य सराहतीं । कहतीं- भला कि आपने प्रियाका 
नाम बता दिया । बडी भाग्यवती हुं वहु, पर करे क्या ? अपना लोभी मन 
भीतोआपसेहील्गाह। भेद खुर जानेपर भी बजाय उससे नाराज 
होनेके वे उससे ओर चिपट जाती थीं । 


चृखेवभ्र लुलितत्तगाकुलं बविननमेखलमलक्तकाङ्कित म्‌ । 
उत्थितस्य शयनं विलापिनस्तस्य विभ्रमर तान्यपाठ्रखोत्‌ ॥ 


कितना महान्‌ विलासी था वह्‌! उसकी चाय्या उसके उस विलासको 
प्रगट कर देती । जब वह्‌ सोकर उठता तब उसके पल्गपर केसरका सुनहरा 
चूण बिखरा मिकरता, मसी पुष्पमालाएँं भौर टूटी करधनी ( तागडी 
की लडि्ां पड़ी होती, उसपर जहाँ तहां आकताके ( चरणोके ) लाल धव्वे 
दिखाई पडते । परंग जंसे पुकार-पुकारकरं कहता, देखो यहां रमण हज 
हं, रतिरण हुआ हं । 

९ 
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वैशाना दशनपी डिताधरा वीणया नखषदाङ्खितारवेः । 

शिल्यकायं उभयेन वैजितास्तं विजिह्यनयना व्यलोभयन्‌ ॥२५॥ 
उस विलासी राजाके पिछले कृत्य उसके अगले मोहक कारण बनते 1 गायि- 
कां तकको वह्‌ विकल कर देता, उनके होटोको दतिोसे, जाघोको चुट- 
करियोसे, नखोसे काटकर रख देता । जब वे अपने होठोपर बवासुरीया 
जांघोपर बजानेके लिए वीणा रखतीं तव उन्हें ददं होता, ओर तब वे परि- 
णामस्वरूप राजाकी ओर उलाहनेके लिए बंकिम देखतीं, तब उनके कटाक्षसे 
वह्‌ ओर भी मुग्ध हो उठता । 

परन्तु इस अनियंत्रित विलासका परिणाम क्या होता ? वही जो स्वा- 
भाविक था, अकाल मृत्यु-- 


तस्य पारडवदनाल्पूषणा सावलम्बगमना मरदुस्वना । 
राजयद् मपरिह्यनिराययो कामयानसमवस्थया तुलाम्‌ ॥५०॥ 


उसका गात पीला पड़ चला, आभूष्णोको दु बलापन ओर कमजोरीके 
कारण वहन करना कठिन हो गया जिससे उन्हं उसे प्रायः उतार देना 
पड़ता । अब तो वह्‌ बगैर सहारेके चरु भी नहीं पाता था, उसकी आवाज 
तक कमजोर पड़ गईं थी, राजयक्ष्माका वह्‌ शिकार हो गया, उसकी करित 
काया विरहियोकी-सी दीख पड़ने लगी, गौर एक दिन उसके दियेकी खौ 
उस रोगरूपी हवाके ्चोकेसे बुञ्च गई । 

इसके विपरीत युक्ताहार-विहारके सबल उदाहरण रिवके विलासका 
वर्णन कविने अपने करमारसंभव' के आ्वें सर्गम कियाहै। पर वह 
गृहस्थका विलास हं, दम्पतिका ऋद्ध वैध विलास, उस ॒शिवका विास 
जो अपनी पत्नी सतीकी छाश केभी कोपर ढोये फिरा था, जो विलास कि 
उच्छ खल प्रणयका योतक नहीं परिणीतावस्थाका परिणाम है, प्राजापत्य 
विवाह का । उस प्रसंगमे “्रजायं चहमेधिनाम्‌' के अपने भावको सत्य 
करते हुए कविने तारकासुरके निधनके किए कातिकेय ( कुमार )के जन्मकी 
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भूमिकामे जो शिवका उमाके साथ रमण ओौर काम-विहारका वणन किया 
है वह स्वयं वात्स्यायनके "कामसू्नोके अनुकूल सर्वथा नग्न होकर भी 
अत्यन्त समीचीन ओरं हृदयग्राही हँ । हमने जसे अग्निवर्णके सविस्तर 
कविक्रत प्रसंगका ऊपर अत्यन्त संक्षेपमें उत्केख किया हँ वैसे ही इस रिव- 
पार्वतीके विलासका उल्टेख भी नितान्त सूक्ष्म करेगे । । 

कामका उहीपक वसन्त यौवनपर ह। कमलम भरे भर रहे हँ, 
उनके अर्धसम्पट मुखच्द्रमें वे धीरे-धीरे प्रवेश कर रहे हं । प्रतीची 
दिशा केसर भरे बन्धुजीवका तिलक किये कन्याकी तरह प्रसन्न हे, संध्या 
अपनी तुलिकासे श्वेत मेघखंडोको लाल-पीला रगती जा रही है । फिर 
धीरे-धीरे सूरज इब जाता हँ, अन्धकारकी एक हल्की चादर धराको ढक 
लेती है, कमल मुंद जाते हँ । तब विहंसता हुआ चांद आता है, रजनीके 
अन्धकाररूपी अलकोको उंगलियोसे संवार-हटा उसे चूम लेता हे, ओर वह 
रजनी उस चुबन-रससे विभोर आकूल-पुरकित अपने कमल-नयन मृद 
ठेती हं | + 

ओर तब रशिवका विलास परता ह--मुग्धा पावंतीकी लज्जा धीरे- 
धीरे दूरटहो जाती हं । पहठे तो वह नीबीकी गांठ खोलनेके लिए उसकी 
नाभिपर पडा हुआ रशिवका हाथ बलपूर्वंकं रोक देती है पर जब उसे 
सास्विक स्वेद हो आता है, पुरुक होने लगती है, कम्प छूटने रुगता ह तब 
उसका दुकूल ( वस्त्र ) अपने आप अनायास हट जाता है-- 


नामिदेशनिहितः सकम्पया शङ्करस्य रुरुधे तया करः | 

तद्ढुकूलमथ चाभवत्स्वयं दूरमुच्छरुपितनीविबन्धनम्‌ ॥४॥ 
संभोगके बाद अधर-दंशन आदिके चिल्ल देखने जब वह्‌ दपंणके सामने खडी 
होती है तब दपणमे क्चलकते उसके प्रतिबिम्बके पीछे सहसा प्रिय ( रिव ) 
का बिम्ब भी ्ञलक आता है, रिव उसके पीछे आ खड़े होते है ओर तब 
वह॒ मुग्धा खज्जासे गड-सी जाती ह, अनेक प्रकारकी चेष्टाएं करने 
लगती ह- 











१४० ॑ कालिदासके सुभाषित 


द्पैये च परिभोगद शिनी पृष्ठतः प्ररयिनो निषेदषः | 
ग्रेद्य बिम्बमुपविम्बमात्मनः कानि कानि न चकार लज्जया ॥९॥ 


नीरुकठ द्वारा उस अपनी नवयौवनाको परिभुक्त देखकर, पत्तिका 
उस दिशामे आकु प्र॑म देख, पार्वतीको जननीको बड़ा सन्तोष होता 
है क्योकि बहुओकी माताओके आह्वादका कारण उनके पति्यौका प्यार 
ओर प्रस्ता ही बनता है- 


नीलकरटपरिुक्तयोवनां तां विलोक्य जननी समाश्व्तत्‌ । 
भतरवल्लमतया हि मानती माठरस्यति शुचं वधूजनः ॥६२॥ 


इस प्रकार अनेक दिन अनेक राते रिवन पावतीके साथ जब बरपूवक 
विलास किया तव कहीं जाकर धीरे-धोरे कामका सुख जान लेनं पर पार्वती 
का रति सम्बन्धी विरोध छृटा, तत्सम्बन्धी उर दूर हआ- 


| वासराणि कतिितकथश्चन स्थाना रतमकारि चानया । 
ज्नातमन्मथरसा शनैः शनैः सा मुमोच रतिदःवशीलताम्‌ ॥२॥ 





~ 


फिर तो वह्‌ स्वयं सम्भोगमे योग देने लगी ओौर एकान्तम सुरत सम्बन्धी 
जो भी प्रयोग उसने शिव हारा सीखे वही सीखी हई निपुणता बादमें 
गुरुके किए लक्तिदक्षिणा सिद्ध हुई । उस सीखी कामकलाका प्रतिप्रयोग + 
(विपरीत) ही गुरु रिवके लिए गुरुदक्षिणा बन गई-- 


 -- - - - - ~~~ 


| 


शिष्यतां निधुवनोपदेशिनः शङ्करस्य रहति प्रपन्नया । 

शिक्षितं युवतिने पुं तया यत्तदैव गुरुदन्निणीकतम्‌ ॥४७५॥ 
| अव मेघदूतः के कुछ स्थल सुनिये जिनकी विलास-सम्बन्धी मधुर याद 
विरही यक्षको व्याकुल कर देती हं। विलासप्रिय यक्नोकी अलकाका 
वर्णन करते-करतें वहु उनके सुरत ओर उनकी प्रियाओंकी लज्जाका करने 
लगता ह-- 
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नीकीवन्धोच्छरुषितशिधिलं यत्र विम्बाधराां 

त्तमं रागादनिमतकरैष्वान्तिपत्यु श्रियेषु । 
श्रविस्व॒द्गानभियुखसपि ब्राप्य रलम्रदीपा-- 

्हीमूढानां मवति विफलग्रेरसा चूरयटिः ॥उत्तर, ५॥ 


राक अधरों वाली ्रियाओंके नीवी-बन्ध टूट जाने पर जब उनके चपर 
प्रिय उनके ठीके वस्त्र चुपचाप हटा देते हैँ तव॒ उनका दम लज्जासे घुटने 
लगता है ओर तब कुछ दूसरान कर सकनेके कारण अपनी क्ज्जाकी 
रक्षाके किए घबड़ा कर वे रत्तदीपोको बुज्ञानेका प्रयत्न करती हँ, कि 
अंधेरेमें पतिका आचरण सह्य हो सके, ओर अपने प्रसाधनके चूर्ण (पाउडर) 
से वे सुद्र भर-भर कर उन प्रदीपोपर फेकनें लगती हैँ । तेल-बत्तीसे जलने 
वाटे चिरागर अगर वे होते तो वुज्ञ भी जाते पर प्राकृतिक तेजपुंजसे दम- 
कने वाले रत्नोका प्रकाश भला उससे कंसे क्षीण हो सक्ता हं ? 


यत्र सीसां प्रियतमञ्नालिक्तनोच्छ्रासिताना-- 
मद्गरलानिं सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः । 
त्वत्संयेधापगसविशदेश्चन्द्रपादेनिशये 
व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनिशन्द्रकान्ताः ॥५॥ 


अलकामें प्रियाओके प्रियतम उनके सुरतशिथिक गातको आलिगनमे बधते 
है तब उनकी रमणजनित ग्लानि आधीरातमे उन चन्द्रकान्त मणि्योसे 
रपटती जलकी दीतल बदीसे दूर होती है जो कमरेकी चांदनीसे धागोके 
सहारे रुटकती हँ ओर चन्द्रमाकी किरणोके स्परसे पसीजती रहती हं । 
मेघ जो एेसी दशामे खिडकीमे जा बैठे तो चन्द्रकिरणोकी राह बन्द हो 
जाय ओर न चनद्रमणियोसे जल चुवे न॒सुरतग्लानि भिटे। विरही यक्ष 
उस स्थितिकी याद कर अपनी वंचितावस्थामें भी उन दूसरे प्रणयी-प्रण- 
यिनियोके संभावित दुःखसे दूखी हो जाता है ओर मेघको उचित आचरणके 
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लिए अलक्ष्य रूपसे सावधान करता ह जिससे वह्‌ अनजाने कहीं उनके 
सुखमे बाधक न हो जाय । 


अभिसार- 


उसी सम्बन्धमे यक्ष अककाके अभिसारोकी ओरभी संकेत कर 
देता ह- 


गल्युत्कम्पादलकयपतितेय॑त्र मन्दारपुष्पैः 
पत्रच्छेदेः कनककमलेः करुविप्रंशिभिश्च | 
मुक्ताजालेः स्तनपस्तिरच्छिवसूत्र्॑ हार- 
नें ो मागः सविद॒रूदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ ॥६॥ 
उस अकामे रातके समय अपने प्रियोके प्रति अभिसार करती हुई कामि- 
नियोके चपल गतिसे चलनेसे उनकी अलकोके मनारके पूरु ओर पद्मखंड, 
कानके स्वर्णकमल ओर मस्तकके मुक्ताजाल, स्तनोके हार टूटकर मार्गमे 
गिरकर विखर जाते हँ । उनसे उन अभिसारिकाओके मा्गका पता 
चरता हं 1 
(पूर्व मेव' मे भी उज्जयिनीकी अभिसारिकाओंकी ओर कविनें संकेत 
किया है- 
गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषितां तत्र नक्त 
रुद्धालोके नरपतिपये सूचिमेवेस्तमोभिः । 
सौदामन्या कनकनिकपषरस्निरधया दशयोवीं 
तोयोत्सगेस्तनितमुखये मा स्म भूक्िक्लिवास्ताः ॥२७॥ 
उस उज्जयिनीमें रातके सूचिभे्य अन्धकारमे रमण (प्रिय) कै धर जाती 
अभिसारिकाओंको राजमागं पर कुच सू्षतान होगा, तब तुम काली 
कसौटी पर स्वर्णकी रेखा-सी चमकने वारी अपनी प्रिया सौदामनी 
(बिजटी) को सहसा चमकाकर उनको राह दिखा देना । पर देखो, कटी 
गरज-वरस न पड़ना, नहीं तो वे भयसे व्याकुल हो उठेगी । 
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"कुमारसंभव" (१, १४) का एक स्थर अभिसार-विलासका सरस 
उल्लेख करता है । हिमालयका वर्णन करते हुए कवि कहता हँ कि गुफाओं 
मे जब किपुरुष अपनी किन्नरियोके साथ रमण करते हँ तब निरावरण हो 
जानेके कारण प्रियाओंको स्वाभाविक ही बड़ी लाज गने ख्गती हे । तब 
मेघ उनकी वह्‌ राज अपने तनसे ढकते हँ । उडते हुए आकर गुफाके 
द्वार पर अटक जाते हँ, जसे पर्दा बन कर वहां टग गये हो- 


यत्राशुकात्तेपविलभ्जितानां यदच्छया किम्पुरुषाङ्घनानाम्‌ | 
द्रीश्रहद्रारव्िलिम्बिबिम्बास्तिरस्कर्रियो जलदा भवन्ति ॥ 


मान- 


खण्डिता नायिका मान करती ह 1 उस मानका भंजन पतिके अनेक 
प्रकारके अनुनयो, चरणों पर सिर आदि रखनेसे होताहं। मान ओर 
उनके भंजनके अनेक प्रसंग कालिदासे अपनी कृतियोमें व्यक्त किये हं । 
'मालविकाग्निमित्र' मे इरावती अग्तिमित्रसे मान करती हं । कविने उस 
मानिनीका रूप इस प्रकार खींचा ह- 


मूभक्तमिन्नतिलकं स्फुरिताधरोष्ठं 

सासूयमाननमितः परितंयन्त्या । 
कान्तापयधकुपितेष्वनया बिनेत॒ः 

सन्दशितेव ललिताभिनयस्य रिक्ता ॥४ €॥ 


मानके कारण उसका चेहरा विकृत हो गया ह--तेवर चढ़ जानेसे तिरक 
बट गया है । अधर ओर होठ फड़क रहे हैँ, ईष्यसि उसने अपना मुंह नीचे 
करके घुमा ल्या हुं । उसकी इन चेष्टाओसे लगता हँ कि पतिके अपराध 
पर कोप करनेकी जो शिक्षा उसे सिटी है उसे वह कलित अभिनय दारा 
प्रगट कर रहीदहं। 

उसी नाटकके उसी अङ्के पन्द्रहवे इलोकमे मानके तीव्रतर रूपका 
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उद्घाटन हृञा हँ । राजा रानीके कोपसे परेशान हे पर मनानेके बहाने 
उसके अगांगोके स्परासे रोमांचिन होनेसे नहीं चूकता- 
हस्तं कम्पयते रुण॒दि रथनाव्यापारलोलङ्ग ल); 
स्वौ हस्तो नयति स्तनावरणतामालिङ्गयमानाबलात्‌ । 
पातं पदमलनेत्रमुन्नसयतः साचीकरेत्याननं 
व्याजेनाप्यभिलाषपूरस॒तुखं निवंतेयत्येव मे ॥ 


हाथ कंपा रही है, खुलकर गिरती हई तागड़ीको खोर उगलियोसे संभा- 
लती जा रही ह, भौर जो बल्पूर्वक उसका आक्गन करना चाहता हूं तो 
वह अपने दोनों हाथ उठाकर उनसे स्तनोको ढक लेती हं । इसी प्रकार जब 
इसकी लम्बी पलकों वाटी अखोको चू मनेके लिए इसका मस्तक उठाता 
हूं तब यह्‌ अपना मुंह फेर ठेती हँ । इन सारी बातोके बावजूद इस बहाने 
भी मेरी अभिलाषा एक प्रकारसे प्रीहो दही जारहीहं। 
मानका एक प्रकारका ब्रत भी हुआ करता था जिसे पतिको अपराधी 
समञ्ञकर भी भार्यां उसके प्रसादन या परस्पर प्रणयके पुनरावर्तनके किए 
करती थी । इस प्रकारके मान-व्रतका वर्णन कविने अपने "विक्रमोर्वशीय' 
के तीसरे अकमे किया ह- 
सिता्युका मक्गलमात्रभूषरा 
परवित्रदूरषाङ्‌ कुरलान्कितालका । 
व्रतापदेशोभ्ितगववृत्तिना 
मयि प्रसन्ना वपुषैव लक्त्यते ॥२॥ 
धवल वसन पहने हृए है ( रंगीन वस्त्र दूर कर दिये हँ ), सधवाके लिए 
जितना पहनना आवश्यक ह वस उतने ही मंगलमात्र आभूषण पहने हृए 
है, अलकोमे पवित्र दूबके अंकुर खोस रक्खे हं, ब्र तके बहाने मान छोडकर 
वह्‌ मुञ्चपर प्रसन्न हो गई ह । राजा अपनी एसी प्रियाके निकट जा अत्यन्त 
मधुर शब्दोमे आकर्षक विनीतभावसे कहता है-- 


। (नन = का + श ना ~ = न (कातरया त = = द, शा करक ॐ ~ 4 
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नेन कल्याणि मणालकोमलं 
व्रतेन गात्र ग्लपयस्यकारणम्‌ । 
म्रसादमाकराङ्क्षति यस्तवोत्सुकः 
स कि त्वया दासजनः प्रसाद्यते ॥४९॥ 
कल्याणि, इस जरा-सी बातके लिए भला अपना यह कमल्-कोमर्गात 
अकारण गला रही हो ! सोचो तो सही जो स्वयं तुम्हं प्रसन्न करनेको 
उत्सुक ह उस तुम्हारे दासको क्या तुम्हें प्रसन्न करनेकी आवदयकता ह ? 


रूप-सोन्दय- 
सौन्दयका अधिष्ठान शरीर दहै, रूप वह आरति ह जिसमें सौन्दर्य 
गठ्ता है । रूप ओर सौन्दर्यका कविने साधारणतः एक ही अर्थम प्रयोग 
किया हँ । मेघदूत" ( उत्तर )मे सौन्दर्यकी परिभाषा ओर आदे एक 
साथ रखते हृए उसने यक्षके राब्दोमें यक्षीके रूपका वणन किया ह्‌-- 
तन्वी श्यामा शिखरिदिशना पक्वविम्बाधरोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिग्र्तसा निस्ननामिः | 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्याचयुवतिविषये सषटराद्व धातुः ॥२२॥ 
छरहरी, सलोनी, कोटिमन्त॒दांतोवाटी, पके कदम्ब-फल्के-से लाल होटो- 
वाटी, दुबली कटिवाली, उरी मृगीकी-सी ओंखोवाटी, गहरी नाभिवारी, 
भरे नितंबोके कारण आसपूर्वक धीरे चलनेवारी, स्तनोके भारसे तनिक 
आगेको कुकी हुई मतल्व कि युवतियोके सम्बन्धमे जो वु भी सृष्टिं 
सुन्दर है उसकी निचोड-सी । यह भारतीय सौन्दर्यका आदश रूप हँ । कुछ 
वस्तुओंके परिमाण होते ह, दो सकते हं । सौन्दर्यके दो रूप है, एक तो 
यही जो आदशं रूपं ह जिसमे शारीरिक अगांगोके आकारादि नियत होते 
है । यह्‌ सौन्दर्यका नखरिख हे, पर इससे यह कुछ आवश्यक नहीं कि एेसा 
रूप आकर्षक ही हो । एक प्रकारका स्परएेसाभी होता है जिसमे आक्र- 
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तियोकी यह्‌ मान-मर्यादा नहीं होती पर वह रूप एेसा मनह्र होता हँ जो 
मनको मथ देता ह । उसकी परिभाषा नहीं हो सकती । उसे रक्षणिक 
रूपसे “लावण्य कहा गया हं 1 लावण्य स्वादका द्योतक हं, कवणका, जो 
विना चखे नहीं बताया जा सक्ता इससे इसकी परिभाषा नहीं 
हो सकती । 

रूपका फल प्रियकी नजरोमे उठ आना हं, उसे रिञ्चा लेना । अपने 
आपमें रूप कोई अथं नहीं रखता । आकषण उसका प्रभाव है ओर उससे यदि 
प्रिय न रीक्ञा तब वह्‌ निरर्थक हो जाता ह । इसीसे जव सौन्दर्यकी परा- 
काष्ठा उमा शिवके पास जाती ह ओर अपने प्रयासके वावज्‌द उन्हं आक्रृष्ट 
नहीं कर पाती, उल्टेवे कामको ही जलाकर भस्म कर देते हँ तब वह्‌ 
रूपकी निन्दा करने कगती हं, सौन्दर्य उसे बोज्ञ-सा र्गने लगता है- 

तथा समक्ष दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सता | 

निनिन्द रूपं हृदयेन पावती परियेषु सौभाग्यफला हि चाहता ॥५.९॥ 
वस्तुतः रूप ओर सौदर्यका उदेश्य कविने चरित्रोका उन्नयन माना है । एक 
रूप होता ह जो कर्तव्य-मार्गसे, ओचित्यसे गिराता है, कामको ओर प्रेरित 
करता ह, दूसरा वह होता ह जो जिसे छता उसे पवित्र कर देता है, 
स्वयं तो वह्‌ पवित्र ह ही । इसीसे तपके बाद पार्वतीसे रिव कहते है- 

` यदुच्यते पाव॑ति पापवृत्तये न रूयमित्यव्यभिचारि तद्वचः । 

तथाहि ते शालम॒दारदशंने तपखिनामय्ुपदेशतां गतम्‌ ॥२६॥ 
यह्‌ जो कहा जाता है, पार्वती, कि रूप पापको ओर प्रवृत्त नहीं करता 
( नहीं खीचता ) वह मिथ्या नहीं है । तुम्हारे शीक्सेतो तपस्वी भी 
उपदेश ले सक्ते हँ । सोरूप एक प्रकारका शील या संयत आचरण भी 
रूपवालों ओर उसके देखनेवालोमे उत्पन्न करता हँ । उन्नयन उसका 
कत्याणकर प्रभाव हं । 

पार्वतीके रूपका कालिदासने समुचित ओर सविस्तर वर्णन किया हं । 
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( कुमारसंभव, प्रथम सर्ग ) । कशोर अपनी ग्रथि तोड़ यौवनकी परिषि भेद 
गया है ओर रूपलावण्य अत्यन्त रुचिर ओर अवर्ज्यं हो उठा हं- 


उन्मीलितं तूलिकयेव चित्र सूुयशुभिमिन्नमिवारविन्दम्‌ । 

बभूव तस्याश्चतुरसशोमि वपुविभक्तं' नवयावनेन ॥२२॥ 
जैसे वर्णमय तूलिकाके स्पर्शसे चित्र खिर उठता है, जसे सूरजकी किरणोका 
स्पर्श पाकर कमल खिल उठता है, वैसे ही नवयौवनका स्प पाकर उमाका 
रारीर चारो ओरसे आकषक हो उठा । 

सा राजहंसस्ि सत्रता्गी गतेषु लीलान्चितविक्रमेषु | 

व्यनीयत प्रत्युपदेशलुन्धरादित्सुभिनृपुरपिजितानि ॥२४॥ 


यौवनका भार आलसमें गति उत्पन्न करने लगा, गति राजहुसीकी भांति 
शिथिर मंथर हो चलो । तनिक ज्ुकी हवभावसे भरी उमा जब चलती 
तब नपुरोकी मधुरघ्वनि धीरे-धीरे पसर चरती ओर रुगता कि हंसोने 
उनका उन्मादक स्वर सीखनेके वदे पहठे ही उमाको अपनी चार सोप 
दीहो। 

भ्युन्नताङ्युष्ठनखप्रमाभिनित्तेपसाद्रायमिवोदिगरन्तो | 

आजहतुस्तच्चरसो पथिन्यां स्थलारविन्द्श्चियमन्यव स्थाम्‌ ॥२२॥ 
उमाके चलनेमें असाधारण आकर्षण था । पेरके उठे हुए अगूठोके नखोसे 
अपूर्वं ज्योति फूटती थी । ख्गता था कि चरण उनके ारा कलाई उगख्ते 
जा रहे है, जेसे उन्हं उठा-उठाकर रखते समय उमा पग-पगपर्‌ स्थल- 
कमर खिलाती जः रही हों । 

तस्याः म्रविष्टा नतनाभिरन्ध्रं रराज तन्वी नवलोमराजिः | 

नीवीमतिक्रम्य सितेतरस्य तन्मेखलामध्यमरेरिवाचिः ॥२८॥ 
नई सूक्ष्म रोमरेखा जो ऊपर चढती हई गह्री नाभिमे खो गई थी इससे 
कगता था कि नीवी ( नाडा ) ओर तागडीके बीच जडी मणि अपनी नीरी 
ज्योति फक रही हो । 
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मध्येन सा वैदिविलगनमध्या वलित्रयं चार बभार बाला | 
आरोहसार्थं नवयोवनेन कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌ ॥२६॥ 


क्षीण कटिवाटी वह बाला अपने मध्यभागमें सुन्दर त्रिवली ( तीन रेखाएं ) 
इ प्रकार धारण करती थी कि लगता था, नवयौवनने उरोजों आदिकी 
ऊचाई चदुनेके हेतु कामदेवके लिए सीदिर्यां गढ़ दी हों । 


अन्योन्यमुत्पीडयदुत्यलाच्याः स्तनद्रयं पारड्‌ तथा प्रवृद्धम्‌ । 
मध्ये य॒था श्यामयरुखस्य तस्य मृखालसूत्रान्तरमप्यलम्यम्‌ ॥४०॥ 


कमलनयनीके दोनों स्तन जवानीके आल्मसे पीठे ओर बड़े होकर एक 
द्‌ सरेसे इतने सट गये कि चूचुककी र्यामता लिए उनके बीच एक कमलका 
सूत तक नहीं रघा जा सकता था । गुप्तकालोन मृतियोमें इसी प्रकारके 
पोनस्तनोकी महिमा हँ । उस कालकी सौदर्योपासना भारी स्तनोकी प्रशंसा 
करती थी । कविकी यह कल्पना क्रि स्तनोके वीच इतनी भूमि खारी न 
रहं गई थी कि वहां मृणालतन्तु ( कमलकी डंडी तोडनेपर जो सूत दिखाई 
देता है ) तक रखा जा सके सुखकर दै । अन्यत्र भी उसने अपने इस 
 वक्तव्यको दुह॒राया हं । दुष्यन्त शकुन्तकाका चित्र वना रहा है, फिर अपने 
विदूषक मित्रके पृछनेपर कि अव बनाना शेष क्या रहा, वह कहता है-- 


कतं न करापितबन्धनं सखे 
सि्षमागरडबिलम्विरेर म्‌ । 

न वा शरचन्द्रमरीचिकोमलं 
/ ालसूत्र रचितं स्तनान्तरे ॥शाकु° ६, ४८॥ 


सखे, अभी गालोपर विखरी केसरवाठे सिरसके फूरु कानोपर रचने है । 
स्तनोके बीच चन्द्रमाकी किरण-सा कोमल कमलसूत्र॒ रचना भी अभी दोष 
ही दहै। मृणालमसूत्रकी उपमा चन्द्रमरीचिर्योकी कोमकतासे देना स्तुत्य है 
जो स्तनोकी पीवरता ओर परस्पर पीडनकी मर्यादा कायम रखता है । 
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चन्द्रं गता पद्मुखान्न सुड्ककते पद्माध्रिता चान्द्रमसीममिस्याम्‌ । 

उमामुखं त मरतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिसिवाप लक्समी; ॥४२॥ 
अबतक लक्ष्मीको बडी परेशानी थी क्योकि जब वहु रातमे चनद्रमाके पास 
जाती कमल्से वंचित रह जाती ओर जब दिनमें कमलमे रमती तब चन्द्रमा 
से बिच्ृड जाती । पर अवं जो उने उमाके मुखका आश्रय किया हं तो 
उसे चन्द्रमा ओर कमल दोनोके सूख-स्वाद मिलने रगे हैँ । यह्‌ न्यतिरेका- 
कंकार खूब ही बन पडा हँ । मधुर वैदर्भमिं कविने थोड़में अधिकाधिक 
भाव भर दिये हुं । 

तस्याः शलाकाज्ननिर्मितेव कान्तिभ्र वोरायतलेखयोर्यां । 

तां वच्य लीलाचतुरामनक्कः स्चापसान्दयमद्‌ मुमोच ॥४७॥ 
लगता था जैसे उसकी कुंबी धनुषाकार भौहं किसीने अंजनभरी कूचीसे 
लिख दी हों । उनका बंकिम सौन्दर्य॑देख कामदेव अपनं धनुषका घमड 
भरु गया । 

लज्जा तिरश्चा यदि चेतति स्यादसंशयं पवतराजपुत्याः । 

तं केशपाशं प्रसमीच्य कुयुर्बालग्रियतं शिथिलं चमयेः ॥४८॥ 
यदि पश-पक्षियोमें लज्जा होती तो पार्वतीके अतीव सुन्दर केश-पाशको 
देखकर चंवरियां कजा जातीं । 

ठेसा रूप देख कर ठ्गा-सा रह जाना स्वाभाविक हं) इसील्एितो 
उमाका श्युगार करने वाटी प्रसाधिकाएं प्रसाधनका सारा सामान चये 
चकित रह जाती ह, सन्नाटेमें आकर बजाय उसका मंडन हारा रूप संवारने 
के चपचाप उसे देखती रह्‌ जाती हैँ । 


तां प्राड मुखीं तत्र निवेश्य तन्वी क्षणं व्यलम्बन्त पुरोनिषरणाः | 
मूताथशोमाहियमासुनेत्राः प्रसाधने सविहितेऽपि नायः ॥५,९२॥ 


उस उमाको पूरब मुंह बैठा कर॒ सामने स्वयं बेटी प्रसाधन करने आयीं 
स्वर्या उसकी छविसे छक अपनी सुध-बुध खो बेटी । नेत्रोसे उसका सौन्दर्य 
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पीती हुई उन्होने विसार दिया कि किस कार्यके लिए वे उसके सामने वैटी 
हैं । प्रसाधनकी सामग्री पास जो पड़ी थी पड़ी ही रह गई । एेसे स्वाभाविक 
रूपको कोई भला छरत्रिम साधनोसे बढ़ा सक्ता हँ ? इसीसे तो कालिदास 
अन्यत्र अभिज्ञान शाकुन्तर' मे, शकुन्तलछाका वर्णन करते हुए कहते है- 
सरपिजमनुविदधं शेवलेनापिं रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलंच्म लच्मी तनोति । 
इयमधि कमनोन्ना वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मघुरारां मरडनं नाकृतीनाम्‌ ॥, ४५॥ 
कमल सिवारसे ल्पिटा होने पर भी सन्दर र्गता है, चन्द्रमाका कलंक 
उसकी शोभाको ही बढ़ता है, यह तो वल्कल पहनकर ओर भी आकर्षक 
ख्गती हं । अरे, बात तो यह्‌ ह कि सन्दर आकृतिवालोके लिए क्या चीज 
श्णुगार नहीं बन जाती ? 
उमाका सौन्दयं देखकर उसकी माता भी मोह्‌ वडा जड हो जाती है । 

कोड काम उससे सही-सही नहीं हो पाता, तिलक कहीका कटीं लगा देती 
है" कौतुकसूत्र कटीका कहीं बाध देती है-- 

त्थाङ्यलिभ्यां हरितालमाद्रं माङ्गल्यमादाय मनःशिलां च । 

कृराविसक्तामलदन्तपत्र' माता तदीयं मुखमुन्नमय्य ॥कुमार०५,२२॥ 

उमास्तनोदमेदमय प्रबद्धो मनोरथो यः प्रथमं वभूव | 

तमेव मेना दहिठः कथश्चिदविवाहदी्तातिलकं चकार ॥२८॥ 

बबन्ध चास्राकुलदणरस्याः स्थानान्तरे कल्पितसनिषेशाम्‌ | 

धात्रूयङ्‌ गुलीभिः प्रतिसार्यमारमूखामयं कोतुकहस्तसूत्रम्‌ ॥२५॥ 
अपने एसे सम्मोहक रूपका स्वयं उमाको गुमान तक न था । पर एकाएक 
जो उसने अपना प्रतिबिम्ब दर्पणमें देखा तो उसकी अखि भी उसे अपलक 
निहारने लगीं । ओर तब सहसा उसे प्रिय शिवकी याद आ गई, शिवके 
पास पहुंचनेके किए उसका मन विकल हो उठा, जल्दी मचाने लगा । 











हि । 
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क्योकि रूपकी, विरोषकर प्रसाधित रूपकी, सार्थकता इसीमे ह कि प्रिय 
सौन्दर्यको एक नजर देख ठे- 
द्रात्मानमालोक्य च शोभमानमादशंविम्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वस्ति बभूव सीणां प्रियालोकफलो हि वेष. ॥२२॥ 
रुद्ध, प्रेमसे अक्छृते रूपकी प्राप्ति कविने अखंड पुण्योके उदयसे मानी 
है । उस रूपकी व्याख्या अभिज्ञान शाकुन्तक' ( अङ्कु २ रोक १०) में 
दुष्यन्त द्वारा शकून्तखकाको पहली बार देखने पर इस प्रकार हुई है- 


श्रनापघ्रातं पुष्यं किसलयमलूनं कररुहै - 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
रखरडं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने मोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ 
यह विना सूंघा फूल, नखोसे अच्ूता विना तोड़ा नवपल्छव, विना छेदा यह्‌ 
रतन, बगैर चखे नवरसकी यह्‌ मधु, पुण्योका यह्‌ विना भोगा फल किस 
भाग्यवान भोक्ताके किए विधाताने रख छोडा ह, नहीं जानता । 
एसा रूप भी अनेक बार उपेक्षित हो जाता है, जसे राकुन्तलछाका हो 
गया था, जसे स्वयं उमाका । उमाको उस रूपकी स्वीकृतिके लिए उसके 
भोक्ताके किए तप करना पड़ा, कठिन तप, तब उसी तपकी यह्‌ महिमा 
थी कि फिर शिव स्वयं उमाके दासो गये। साक्षात्‌ उपस्थित हो 
उन्होने उमासे कहा- 
श्द्यप्र मृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमोलो | 
श्रहाय सा नियमजं क्लममुत्ससजं 
क्लेशः पलेन हि पुननेवतां विधत्ते | ऊ मार०,५,८३॥ 
“पार्वति, आजसे मं तुम्हारा दास हुआ, अपने तपसे खरीदा हुआ दास ही 
मुके जानो' । चनद्रमौकि रिवके इस प्रकार कहने पर पार्वतीने तपका 
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सारा क्लेद तत्काल भुला दिया। तपसे क्ठेश होता निर्वय हं पर 
उसका फलोदय साधकको फिर नवता प्रदान कर देताहै। साधना जव 
पूरी होती है तव उसके क्रममें सही कष्ट फिर खलता नहीं । यह्‌ कालि- 
दासने प्रणयकी विविव परिस्थितियां ओर प्रक्रियाओमें अन्तर कियादहै, 
हमे सावधान क्रिया हं कि किस विधिसे जीतां हृञाप्रेम श्रेयस्कर होता 
ह । एक दुष्यन्त-शकुन्तकाका एकान्तम छिपकर साधा हुआ प्रेम है जिसके 
फलस्वरूप गान्धव-विवाह गुरुजनोको चिन्ता ओर आक्रोश (रां्गरव, गारद्त, 
गोतमीके) का कारण बनता हं ओौर जो शकुन्तक अपमान ओौर विरह- 
जनित तप ओर व्रत तथा दुष्यन्तके विरहाकुक पर्चात्तापके बाद ही दास्पत्य 
सुखम परिणत होता हँ । दूसरे प्रकारका प्रेम उमा ओौर शिवका ह। 
अपने रूपको अवर्ज्यं मान जव उमा गर्वसे उमगती काम ओौर वसन्तके योगसे 
समाधिस्थ शिवकी विजयके किए निकल्ती हँ तव वह हार जाती रहै, 
काम रिवके कोपसे भस्म हो जाता है ओर वसन्त सखाविरहित । स्वयं 
पावती तव दुखी होकर अपने तुच्छ रूपकी निन्दा करती कौटती है । पर 
जव वह्‌ कठोर तपसे बड़-बड तपस्वियोका घमण्ड चर कर देती हे ओर 
अपनी काया डाहकर अपर्णा" वनती है तव कहीं उसकी विजय होती हँ 
ओर उसका इष्ट फलता ह । शिव स्वयं उपस्थित होकर उसका दास होनेकी 
घोषणा करतें ह ओरं प्राजापत्य विवाहसे दोनों दाम्पत्यमें सहधर्मचरणाय 

बध जाते हं । विलास दोनोमें ह, गान्धर्व ओर प्राजापत्य दोनोमे, पर एक 
का वह्‌ आधार हँ दूसरेकी परिणति । 


काम- 


कामका साधारण अथ तृष्णा हं पर भारतीय विश्वास ओर साहित्यिक 
परम्पराने उसे देवताका पद दिया ह । देवता एेसा जो न्यवितिको कमनीय 
वासना ओर विषयोकी ओर ठे जाता है । आसक्तिका उदय उसीके संयोगसे 
माना जाता हं, इसीसे उसकी धममे भो वड़ी महिमा है । स्वर्गका वह भी 





॥ छ 
' क नि १८ = ` पा + 
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देवता हूं, देवराज इन्द्रका सहचर । देवताओंको बार-बार अपने अर्थसाघन 
के किए उसको सहायता केनी पड़ी हँ । प्रजाकी उत्पत्तिके लिए कामना 
ओर मोहका होना आवद्यक हं, इससे कामदेव कल्याणकर भी माना जाता 
हं, वरना शिव ही उमाको व्याहकर कुमारका प्रजनन कंसे करते ? फिर 
तारकासुरका संहार केसे होता ? पर हाँ, उसकी अतिसेवा भी अत्यन्त 
मारक होती हं । उसीके योगसे कार्यं करने वाले अतीच्दिय प्रनष्ट हो जाते 
हं (इन्द्रियाणि भ्रमथीनि हरन्ति प्रमं मनः) । इसीसे बौद्ध धर्भमे 
बुद्ध द्वारा मार-विजयकी बड़ी महिमा है, इसीसे काकिदासने भी अपने 
कुमारसंभवः का तीसरा समूचा सर्गं कामको ही प्रक्रियाओके सम्बन्धे 
रचा हं ओर चौथा भौ उसीकी विरहित पत्नी रतिके विलापसे सम्बन्धित 
हं । उस प्रसंगमं भी बुद्धको ही भांति रिवन भी कामको भस्म कर दिया 
ह । पर यह तो केव 'युक्ताहारविहार' की परम्परा बाधने वाला गुचिकर 
स्मातं माग ही हें । मदन कभी मरता है ? मर सकता हैँ ? शिवने उसे भस्म 
करके अनंग कर दिया, पर अशरीरी तो वह सदासे रहा है। वह्‌ तो 
मनमें पैठकर उसे मथता रहता ह जिससे उसका एक नाम॒ “मन्मथ' भी 
पड़ा हं । काम श्छुगारका परम पोष्य ह, परन्तु इष्ट ओर श्युगार-साधनामें 
उसीका साका चलता हं । सस्त साहित्य कामकी स्तुतिसे भरा पड़ा है । 
धामिक साहित्य तकमे इन्द्र द्वारा ऋषियो-राजाओके तपके नाशका प्रयास 
काम द्वारा ही होता हं । स्वयं कालिदासे असंख्य वार छोटे-बडे प्रसंगोमें 
उसका स्मरण किया हं । अनेक स्थल तो पर्याप्तं व्यापक होउठेहै। 
कूमारसंभवः' के तीसरे ओर चौथे सर्गोमितो वह प्रायः सर्वेसर्वा है । 
उसकी एकाध ज्ललक इस प्रकार है- 


श्रथ घ ललितयोषिद्भ्रूलताचारुशक्तं 
रतिवलयपदाङ्क चापमासज्य करे । 
सहचरमघृहस्तन्यस्तचूताङ्‌ कराः 
शतमखमुपतस्थे प्राजलिः पुष्पधन्वा ॥२,४४॥ 
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संसारके सभी साहित्योने कामदेवको रूप ओर अस्त्र दिये हैँ पर संस्कत की 
परपराने जंसी उसे वेषभूषा दी ह वह॒ अनूठी हँ, नितान्त मृदुं पर नितान्त 
प्राणहर भी । वह्‌ राजा हं, वसन्त उसका सखा हे, कोयल उसके वैतालिक 
हं, संदेदावाही चारण । कमल या ईख उसके धनृषकी ण्डी ह, उस 
धनुषको डोरी भौरोकी पांत है, समृचा धनुष ही उसका फूलोसे 
वना हं जिससे उसका पुष्पधन्वा" नाम सार्थक होता है । पांच कत्प- 
तरुओोके फूल उसके वाण टँ जिससे वह॒ "पंच-सायक' भी कहरकाता 
हं। उसी कन्दर्पको ब्र्माकी सलाह मान इन्द्रने शिव पर उसका 
जादू डालनेके लिए बुलाया। ओौर वह्‌ काम जो युवतियोकी भौहोके 
समान सुन्दर धनुष धारण करता ह, उस धनुषको अपनी पत्नी रतिके 
कगनसे चिद्धित गलेमें रुटकाये, अपने सहचर वसन्तके करम कर डाले, 
अनेक बौरोका अस्त्र रक्खे इन्द्रके स्मरण करते ही हाथ जोड़े आ 
पटचा । इन्द्रके, (आओ, यहाँ वैटो,' कट्कर पास विटा लेने पर उसने 
दनद्रका कृपाका उत्तर दिया । फिर उनके गोपनीय कार्योका साधक होनेके 
स्टस्यमय वाणीनें उनसे वातचीत करने लगा । उसने पूना शुरू किया-- 


आज्ञापय ज्ञातविशेष पुंसां लोकेषु यत्ते करणीयमस्ति । 
अनुमह संस्मररप्रवत्तमिच्छामि संवर्धितमाज्ञया ते ॥कुमार०२,२॥ 


हे सवज्ञ, आज्ञा करो, तीनों लोकोमे तुम्हं क्या करना अभीष्ट है ? मृन्ञे याद 
करके आपने मुञ्लपर जो अनुग्रह किया हं मेँ उसे आपका करणीय संपादन 
कर्‌ ओर बढ़ाना चाहता हूं । 


केनाभ्यसुया पदकाङक्षिणा ते नितान्तदीषंजेनिता तपोभिः | 
यावद्धवत्याहितक्षायकस्य मत्कायंकस्यास्य निदैशवतीं ॥४॥ 


कौन हं वह जन जिसने नितान्त दीघ तप द्वारा इन्द्रपदकी कामना कर 
आपके मनम ईर्ष्या उत्पन्न कर दी हं? बतादें जिसे इस चदे धनुषसे 
जीत उसे आपका आज्ञाकारी बना दं । 


पिः - 


य ` से 


स्वे = 


मानयः 
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असम्मतः कस्तव भक्तिमार्ग पुनमवक्ले्मयातसपचः । 

वदध्विरं पिष्ट च॒न्द्॑रामारैतचितभू चरः कटान्तेः ॥५॥ 
कौन है भला वह॒ आपका शत्रु जो पुनजंन्मके भयसे सुकतिमार्गकी साघना 
करने लगा ह ? बताएं कि मै उसे भ्रूविलासमें निपुण सुन्दरियोके कटाक्षोसे 
चिरकाक्के किए वाध दू । 
` अध्यापितस्योश्नसापि नीतिं प्रयुक्तरागप्ररिधिद्रषस्ते | 

कस्याथधर्मो वद पीडयामि विन्धोस्तटावोध इव प्रवडः ॥६॥ 
आपका वह शत्रु चाहे राक्राचार्यसे ही नीति क्यो न पठ्कर आयाहोमें 
आसक्ति रूपी दूतको उसके पास भेजूंगा जो उसके अथ ओर धर्मका वैसे 
हौ नाश कर देगा जैसे वदी हई नदीकी धारा तटोको बहा ले जाती ह । 
केवल वता दे कि वह्‌ रात्रु कौन हे। 

कामेकपर्त्नीतरतदःखरशालां लोलं मनश्चारुतया प्रविष्टाम्‌ | 

नितम्बिनीमिच्छसि मुक्तललां करटे स्वयंयराहनिषक्तवाहम्‌ ॥५॥ 
बोलो, किस कठिन सतीधर्मको निभानेवाखी पतिव्रताम तुम्हारा चचर मन 
रम गया ह ? जो उस नितम्बिनीकी इच्छा हो तो एेसा करू कि वह॒ रज्जा 
तज कर स्वयं अपनी भुजां तुम्हारे कठमे डाक दे । तीन प्रकारकी नायि- 
काओं--स्वकीया, परकीया, साधारणी-में से इस पहली स्वकीयाको लक्ष्य 
कर काम कहता हे जिसको, पतिव्रता होनेके कारण, जीतना बड़ा कठिन 
होता ह । आगे परकीयाकी ओर संकेत हं-- 

कयासि कामिन्सुरतापराघात्यादानतः कोपनयावधूतः । 

तस्थाः करिष्यामि दृढानुतापं प्रवालशय्याशरणं शरीरम्‌ ॥८॥ 
हे कामी, कौन वह नारी हे जो आपसे सुरत न पाकर खिज्ी बैठी रहै ओर 
पैरों पर तुम्हारे सिर रखनेसे भी मान नहीं छोडती ? बताओ तो उसके 
मनम एेसा पछतावा भरू कि वह रीघ्र तुम्हारे कोमर पत्रशय्याकी दारण 
हो जाय । 
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मसीद विश्राम्यतु वीर व्रं शरेमंदगः कतमः सुरारिः । 

विमेत॒ मो्धाकतवाह्वीयः स्रीभ्योऽपि कोपरस्फुरिताधराभ्यः ॥६॥ 
प्रसन्न हो, वीर, अपने वको विश्चाम दे । मुञ्चे बस वता देँ कि वह्‌ कौन 
असुरहं जो मेरे बाणोसे इतना वीर्यहीन हौ जाना चाहता है कि उसे 
कोपसे फडफड़ाते होठोवाटी नारी तक उरा दे, कि वहु सर्वथा दीन 
हो जाय । 


तव प्रस्रादक्ुदुमायुधोऽपि सहायमेकं मधघुमेव लब्ध्वा | 
कुर्या हरस्यापि षिनाकयारोर्धयच्युतिं के मम घन्विनोऽन्ये ॥४०॥ 


तुम्हारी कृपासे में अपने कुसुमके वाणोसे ही केवल वसन्तको साथ ठेकर 
स्वयं पिनाकधारी शिवका धैर्य छृडा सकता हृं, ओर धनुर्धरोकी तो बात ही 
क्या ? इन्द्रने करणीय बता दिया--डिवके हृदयमें उमाके लिए मोहका 
संजनन । काम चला गया । अपने सखा वसन्तके साथ फिर वह्‌ उस वन- 
स्थीमे पहुंचा जर्हां शिव समाधि लगाये वीरासनमें बैठे थे। शरीरके 
सारे द्वारोको बन्दकर वह महायोगो भीतर पवनोको रोककर निष्कम्प 
दीपक भांति निख्चल थे । ओर जिस॒लतागृहमें वह वैठे थे उसके हारपर 
नन्दी खडा होठोपर उगलो रक्खे गणोको दान्त करनेका आदेश कर 
रहा था । 


दष्ट प्रपातं परित्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयासो । 
्ानतेषु ससक्तनमेरुशाखं ध्यानास्पदं भूतपतेकिपैश ॥४३॥ 


सम्मुख शुक्रग्रहकी दृष्टि वचा जानेवाठे यात्रीकी तरह नन्दीकी दष्ट वचाकर 
नमेरुकी शाखाओसे ढके ध्यानस्य रिवके उस स्थानपर काम दिपकर जा 
वैठ। । सहसा वनस्थलीमे वसन्तका प्रवेश हुआ । वनस्थली वसन्तके फूलोसे 
भर गई, चराचर मदमे विभोर हो वसन्तोचित क्रीडा करने लगा । पर 
रिवकी समाधि जंसे अखंड थी । उसमें किसी प्रकारका विघ्न नहीं पडा । 
कन्दर्प पास ही नमेरु वृक्षपर आसन जमाये चुपचाप देख रहा था । अव जो 
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उसने मनसे भी अधृष्य उस रिवका तेज देखा तव॒ वह सन्न हो गया । 
उसको ददा इतनी दयनीय हो गई किं उसने यह भीन जाना कि उसके 
हाथसे सरककर कव धनुष-बाण भूमिपर गिर पड़- 

स्मरस्तथाभूतमयुग्मनेत्र पश्यवदूरान्मनघाप्यधृष्यम्‌ । 

नालक्षयत्पाष्वस्सव्रहस्तः स्रस्तं शरं चापमपि स्वहस्तात्‌ ॥५४॥ 

उसी समय पार्वती भी वसन्तके पुष्पाभरणोसे सजी शिवके दरेनको 
आई । उसके अनिन्य रतिको भी कुजा देनेवाले रूपको देखकर कामदेवके 
मन में फिर जितेन्द्रिय शंकरपर प्रहार कर सकने ओर देवकायं सिद्ध होनेकी 
आशा जगी । उसने फिर अपना धनुष उठा लिया- 

तां वीद्य सर्वावयवानवद्यां रतेरपि हीपदमादधरानाम्‌ | 

जितेद्धिये शूलिनि पुष्पचापः स्वकायतिदिं एुनराशशंते ॥५८॥ 
उमाने रशिवको प्रणामकर आडीर्वाद पाया । अब कामने फतिगेकी भांति 
अग्निमें प्रवे करनेकी इच्छासे धनुष चढा लिया । पावतीने मन्दाकिनीमें 
होनेवाले पद्मोके बीजोकी माला शिवको समपित करदी। तभी अवसर 
आया समञ्चकर कामने अपने धनुषपर संमोहन नामका अमोघ बाण 
चटा छया । | 

हरस्त॒ किञ्चितरिलुप्तपेयश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । ` 

उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥१७५॥ 
फिर तो जैसे चन्द्रमाके उदय होनेसे समुद्रमे हलचल मच जाती हवस ही 
रिवका धैर्य भी तनिक चट गया । उन्होने उमाके कदम्ब फलके-से लार 
होट वाले मुख पर अपनी आंखें लगा दीं । उनके मनमे कामना जगी । 
उधर उमामे भी उसी प्रकारका भाव संचार ह आ । उसने कदस्बके फरके-से 
पुलकित तनसे भ्रफुल्कित भावभगिमा प्रदित की 1 स्वभावसुन्दर रजीले 
लोचनोको ओर भी सुन्दर कर मुंहको जया तिरछे कर कटाक्षको मुद्रामे 
खडी हुई 
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वित्ररवती शेलचुतापि भावमङ्गेः स्फुरदवबालकदम्बकल्यैः । 
साचीकृता चारुतरेख तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥5८॥ 
इसी वीच सफर इद्दरियवशी होनेके कारण अपनेको संभाल शंकरने अपनी 
अस्थिरताका कारण जाननेके लिए दिदाओमें दुर तक अपनी दृष्टि फकी- 
त्रथेन्धियक्षोममयुगमनेतरः पुनवंशित्वाद्बलवनिश्रद्य । 
हेतुं चेतो किकितेर्ददत्तदिशासुपान्तेषु सप्तजं टण्‌ ॥8६॥ 
ओर तव उन्होने देवा- 


प दक्षिखापाद्घनिविष्टमुष्टि नतांसमाकुञ्िततसन्यपादम्‌ । 

द्द्शं चक्रीछतचारूचापं ग्रह्ंमभ्यु्यत मात्मयोनिम्‌ ॥५०॥ 
दाहिनी आंखको ओर तक मुद्रीसे धनुषकी डोरी खींचे दाहिना कन्धा 
सुकाये, बायाँ पैर मोड, धनुष चक्राकार (गोला) किये काम उनपर बाण 
छोडने ही वाला है । फिरक्याथा, फिर तो तपमें बाधा पडनेसे उनका 
क्रो सहसा भड़क उठा । उन चदी भौहोके बीच उनका तीसरा नेत्र खुल 
पडा ओर उससे पटे निकलने ल्गी- 


तपःपरामशंक्विदमन्योभ्रू भङ्गद्ष्वेच्यमुखस्य तस्य | 

सफुरवरुदचिः सहता तरतीयाददंएः छथानुः किल निष्पपात ॥५४॥ 
फिर तो गजब हो गया, ज॑से प्रख्य मच गई, ओर अभी आकारामे देव- 
ताओंको आवाज गंज ही रही थी-प्रभो, अपना क्रोध लौटाओ! क्रोध 
लौटाओ {-कि दिवके तीसरे नेत्रसे निकली उस आगन मदनको जलाकर 
भस्म कर उाला-- 

क्रोधं प्रमो संहर संहरति यावद्‌गिरः खे मरुतां चरन्ति । 

तावत्स वहिभेवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥५२॥ 
इसका भयानक प्रभाव दो जनों पर पड़ा--कामदेवकी पत्नी रति पर ओर 
पटले आशासे भरी अव निरादाकी मारी पार्वती पर । स्वयं भूतनाथ तो 


० ४, 
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नारियोका संसर्गं ॒सखोडनेके लिए अपने गणोके साथ सहसा अन्तर्धान 
हो गये । उधर, 
तीत्राभिषङ्गम्रभवेख वत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाखाम्‌ । 
च्रन्नातमव्रव्यस्तना महत्त छतोपकारैव रतिवेभूव ॥५२॥ 
, अपनी इस विपत्तिके प्रभावसे मोहसे रतिकी इन्द्रियां स्तंसित हो गईं, 
उसने संज्ञाखोदी। पर इस प्रकार बेहोश हो जानेसे उसका उपकार ही 
हआ क्योकि क्षणभरके लिए पतिकी मृत्यु उसे मूर गई। ओर उमाकी 
दशा कंसी हुई ? 
शेलात्मजापि प्तुरुच्छिरिसो ऽभिलाषं 
व्यर्थे समथ्यं ललितं वपुरात्मनश्च | 
सख्योः समक्षमिति चाधिकजातलला 
शून्या जगाम मवनामिमुखी कथित्‌ ॥५५॥ 


उसे रगा कि उसके पिताकी महान्‌ अभिलाषा, कि उसे शिव वर मिले, 
ओर अपना सुन्दर तन दोनों निष्फल हो गये, व्यथं । सखियोके आगे 
उसकी कुज्जा ओर भी घनी हो गई, उसका अन्तर जंसे सर्वथा सूनाहो 
गया ओर उस सृन्न शरीरको धघसीटती वह्‌ पिताके भवनकी ओर चली । 
पिताने पुत्रीको यह्‌ दीन ददा देखी ओर तत्काल आकर सम्हाला। जसे 
एेरावत कमलिनीको दांतोसे उठा लेता है वैसे ही गिरिराजने शंभुके 
क्रोधसे उरी आंखें बन्द किये अपनी कन्याको भुजाओमें ज्ञट उठा लिया । 
ओर दीर्घाकार शरीर करते जिधरसे आये थे उधर ही वेगसे चले गये-- 
सपदि मृकुलिताक्षीं द्र संरम्भमीता 
दुहितरमवुकम्प्यामद्विरादाय दोर्भ्याम्‌ । 
सुरगज इव बिभ्रसिनीं दन्तलग्नां 
प्रतिपथगतिरासीद्रगदीर्घ्िताङ्तः ॥५६॥ 
इन पाच-छः रलोकोमें कविने परस्पर विरोधी भावोका विलक्षण समा- 
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वेश किया हं 1 अत्यन्त नाजुक स्थितिका गजवका निर्वाह कियाहै। न 
क्रोघका इतना यथाथ व्यापक वणन कहीं देखनेको मि सकता है, न दबी 
हई भावी करुणाका, न सूने अन्तरके सन्नाटेका, न पिताकी अद्भत गंभीरता 
का। इतनी सारी परस्पर विपरीत परिस्थितियोका एक संसार ही क्षण 
भरमं खड़ा हो गया ओौर उनके शालीन पर्यवसानके साथ ही कविने अपने 
काव्यका सगं समाप्त कर दिया है। उसके वादका प्रवाह करुण है, 
नितान्त करुण, जो अपना बाँध तोड़ अनिरुद्ध बहु चरता है ओर रतिके 
अशुच विलापसे दिगन्त भर उठता ह । पर अभी इस सर्गे, इस भयानक 
प्रसंगमं, उसके लिए स्थान नहीं है । 


आलीढ मुद्रामे धनुषको चक्राकार किये बाण सन्धाने कामको देख 
शिवका जव क्रोध भड्कता हं तव वह मुद्रा असद्य हो उठती है--बडे 
तेवरोके बीच तीसरा नयन खुल पडता हं भौर उससे आगकी लपे निकल 
पड़ती हं । उनका अनियंत्रित वेग इतना ह कि भयातुर देवताओंकी विनती 
अभी सस्वर भीन हौ पाती, उसकी गज अभी पवनके पंखों पर ही है, कि 
कामका काम तमाम हो जाता है, उसका शरीर जलकर भस्म हो जाता है, 
राखका अवशेष मात्र रह जाता हँ । भयावह संहारक क्रोधका इतना तीव्र 
ग्यापार कहीं देखनेमे नहीं आता ओौर कभी कविने इतने थोड़े शब्दोमें 
इतना वेग नहीं भरा, इतने छोटे पदों द्वारा इतना विस्तृत 
दुर्य पाठ्कके दृष्टिपथमें नहीं फेका । क्रोधं प्रभो संहर-संहर 1, 
का चमत्कार असाधारण हं। संसारका नादा हो जानेके भयसे देवता 
चिल्ला उस्तं ह--रोको, क्रोध अपना, प्रभु, रोको! पर क्रोध अब 
परभु क्या रोके ? अवतो वह उसकेरोके भी नहीं रुकने का। उसने 
तो अपना काम क्षणभरमें कर लिया--कामको क्षार कर दिया-ओौर 
उधर अभी आकारमें देवताओके कुहरामकी प्रतिष्वनि गंज ही रही है ! 
रति रो नहीं पाती । जड हो जाती ह । बहती हुई करुणा चेतनाकी 
प्रतीक ह, समञ्चकर विलखनेकी, अपनी हानिके प्रति ज्ञान रखने की । पर 


` ॐ 
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चोटकी र्ति तो आहतको सुच कर देनेमें हँ । सो रति विगतचेष्टाहो 
जाती है, संज्ञाहीन, जैसे सीता ^रघुवंश' मे लक्ष्मण हारा रामको आज्ञा 
सुननेपर हो जाती है । पहले ज्ञानेन्द्रियपर जडता छा जाती हँ फिर जब 
धीरे-धीरे चेतना रौटती ह तब सीता ओर रति दोनों अपने-अपने प्रसंगमं 
कुररीकी नादं रो उठती हैँ । यही हार अपने प्रसंगमें इन्दुमतीके निधनपर 
राजा अजका होता ह, पहले मोह या बेहोरीकी जडता, फिर विलाप । 
फेसी ही जड उमा है । वसन्तका आलम, पुष्पधन्वाके कतीत्वमे 
विवास, ओर उससे भी बढ़कर अपने भुवनमोहन रूपका गर्व । आदाओंकी 


. जसे उसमें बाढ आ जाती । फिर शिवका उसे देख लेना, उसकी भेट 


स्वीकार कर लेना, उसे (अनन्यभाजं पतिः पानेका आीर्वाद 
देना, सभी एेसे हैँ कि उसका मानस आनन्दसे धिरक उठता है । सह॑सा 
वज्रपात होता ओर उसकी साधोमे आग ल्ग जाती है । शिवका 
क्रोध, उसके किए जो सिफं सुन्दर कल्याणकर मधुर गिरा सुननेकी आदी 
है, अजानी क्रिया हं । पर यही इति नहीं हँ, उसे उसका अशौच भी देखना 
पडता है, काम-उसके रूपके प्रेरक-का निधन निर्चय ओौर अशौच हं । 
जहाँ उसने रुभकी, भावबन्धन प्रेमको परिणति विवाहकी आशाकौीथी 
वर्ह अशुभ छा गया । फिर उधर पतिविरहिता रुप्त-संज्ञा रति । इन 
क्रोध-विषाद-निष्फलताके भावोकी मारी उमा अपनी संज्ञाभी खो वटी । 
गिरी नही, बेहोश नहीं हुई, पर उसका अन्तर सहसा सुन्न हो गया, 
भावोका व्यापार, उनका स्पन्दन-संचरण बन्द हो गया। अपेको वह्‌ 
लज्जासे भरी-सखिथोकी उपस्थितिके कारण ओर-चुपचाप घरकी ओर 
घसीटती चली । 

पर उमाके निरर्थक विषादका इलाज भी कविने किया । उसके पिताको 
घटनास्थल्पर भेज दिया-माताको नही, क्योकि माता उस दुःखको नहीं 
सह पाती, उसका विषाद स्वयं कन्यासे भी बढ़ जाता, भारी वातावरणमें 
करुणा रूपी माताका ममत्व जब उमडता तब कहनेको कृ नहीं रह्‌ 








सदर ` कालिदासके सुभाषित 


जाता । जावर्यकता थी इस स्थितिमें हिमाटयकी तरह अचर गाम्भीर्यकी, 
उन्नत शाखीनको, जो पत्थरकी तरह कठोर होकर चोटको अपने ऊपर के 
ठ, ओर जो आकारमें भी वैसा ही हो जैसा पद्चिनीके सामने एेरावत, जो 
दातोपर नलिनीकी तरह, वराह बन पृथ्वीकी तरह उसे अनायास उटा 
ठे । पिता हिमाल्यके आश्रयनं ही कवि इस दयनीय स्थिति अपनी 
नायिका उमाको छोड़ सकता था, सो उसने शान्त शालीन गम्भीर गिरि- 
राजको ला खड़ा किया ओौर वह अपनी विशार भुजाओंमे अपनी कन्याको 
उठाये लम्बे-लम्बे नीरव उग भरता रक्षकके आत्मविदवाससे अपने ऊचे 
हिमाल्य-शरीरको ओर ऊंचा कर रक्षित कन्याको आद्वस्त करता चुपचाप 
चला गया । आकाश स्तव्य था, दिशाए नीरव थीं, वाणीके किए अवसर 
न था, सर्गं बन्द हो गया । 


मधुर-वणेन- 


वसे तो काकिदासका काव्य स्वभावतः मधुरै ओर प्रायः सभी 
रलोकोमे कोई न कोई चमत्कार होता ही है, फिर भी कुछ श्लोक अक्ग 
से (कुमारसम्भव के तीसरे सर्गसे दिये जाते हँ । प्रसंग उमाका रिवसे 
पहटी वार मिलनेका ह । शिव समाधिं वैठे हँ ओर उमा अपनी सखियोके 
साथ उनके दरानको फूलपत्र लेकर जाती हँ । कवि पहले उनकी चालका 


वणन करता है-- 


आवर्जिता किच्िदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुराकंरागम्‌ । 
पय्तिपुष्यस्तवकावनम्रा सथ्चारिणी पल्लविनी लतेव ॥५४॥ 


स्तनोके भारसे तन तनिक आगेको श्चुक गया ह । उसपर सुबहके निकलते 
बाल सूर्यका-सा अरुणाभ वस्त्र फब रहाहं। उमाचलीजारहीह जेसे 
पर्याप्त फूरके गुच्छोके भारसे कुछ ज्ुकी हुई कोमर पल्लवोवाखी रता चली 
जा रही हो । कल्पना कोमल हँ, बडी ताजी । पल्खविनी स्तबकनम्रा रुताका 
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संचरण बड़ा मधुर दन होगा । वह्‌ दर्शन नीचेकी उत्प्रक्षासे ओर भी 
रलाच्य हो जाता ह-- 
स्रस्तां नितम्बाद्वलम्बमानां पुनः पुनः के्रदामकाञ्चीम्‌ । 
४ से ॥ ¢ 
न्यासीतां स्थानविदा स्मरेण मोवीं द्वितीयामिव कारकस्य ॥५५। 


नितम्ब भारी हैँ, उनका चढ़ाव-उतारएेसा है कि वकुरमालाकी करधनी 
उनपरसे बार-वार नीचे सरक पडती ह ओर बार-बार उमा उसे ऊपर 
सरका ठेती है । ओर यह्‌ करधनी क्या हं मानो कामदेवके धनुषकी दूसरी 
डोरीदहो। लगता है परिवानका महत्व ओर उसकी बारीकी जाननेवाले 


 कामदेवने अपनी वह्‌ डोरी स्वयं वहां डाकुदी ह । होटठोकी भला क्या 


स्थिति हं ? 
सुगन्धिनिश्वासविव्रद् त्रष्यं बिम्बाधरा्तचचरं द्विरेफम्‌ । 
म्रतित्तखं सम्म्रमलोलदष्टिलीलारविन्देन निवारयन्ती ॥५६॥ 


विवाफल्के-से होठोसे मधुर सुगंधित सांस छोडती जा रही हँ । उससे 
आकृष्ट रुकचाया भौरा बार-बार उन अधरोसे आ लगता हं ओर प्रति 

क्षण घबड़ा-घबड़ाकर्‌ अखे घुमाती हूर्द्‌ वह॒ उसे बार-बार लीलारविन्दसे 
भगा देती है। इस रीलारविन्दका उल्लेख विशेषकर समकारीन गुप्त- 
प्रसाधनकी ओर संकेत करता हं । उस काककी रीति थी कि कहीं जानें 
के लिए तैयार नारियाँ अपना मंडन समाप्त कर लीलारविन्द धारण करती 
थीं । खीलारविन्द फुल्लकमलके साथ उसकी उडी होती थी । उसको हाथमे 
धारण करते थे । गुप्तकाीन मूतियों, चित्रो ओर मिदटरीके ठीकरों पर 
कोरी आक्ृतियोमें नारी सामान्यतः सजी कमलदंड ल्य हृए दिखाई 
गर्द हं । उमा भी शिवसे मिलनेके लिए पूरा सज चुकनेके बाद लीलार- 
विन्द हाथमे व्यि उसे घुमाती चली जा रही थी। ओौर अब उसने उससे 
श्रमरके इस व्यवहार पर उसके निवारणका कार्थं किया । इस लीरा 
कमलका प्रयोग ॒काक्िदासने अन्यत्र ( कुमारण० ६, ८४ ) भी लज्जा 
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प्रदर्शनके अथं किया ह । जब सप्तषि रिवकी ओरसे हिमाख्यसे पत्नीके 
रूपमे उसे मांगते हैँ तव॒ लजाकर उमा लीलाकमलकी पंखुड्यां गिनने 
लगती हं- 

एवं वादिनि देवर्षो पाश्वं पिवरधोमखी । 
लीलाकमलपत्रालि गणयामास पावती ॥ 
एेसी कमनीय कायाका निवारण भला शिव भी कटां तक कर सकते थे ? 
उनको तो उससे प्रभावित होना ही था, काम तो उस प्रभावका निमित्त 
मात्र हो गया। उस रूपको जव कामनें देखा तव॒ उसकी गई हुई आशा 
खोट आई । िवकी समाधि देखकर धनुष अनजाने हाथसे सरककर गिर 
गया था । जव आशामे भरकर उसने उसे उठा ल्याओौर उसेल्गाकि 
अब वह्‌ देवताओंका कार्य साध सकेगा । उधर दिवन अपनी समाधिको 
शिधिक्‌ किया, प्राणका निरोध छोड उनका संचरण स्वच्छंद कर दिया, 
वीरासन भी कुछ टोला कर॒ धीरे-धीरे वे शून्य जगतुसे पार्थिव जगत्‌की 
ओर रटे । उधर- 
तस्मं शशं प्रशिपल्य नन्दी शुश्रूषया रौललुतामुपेताम्‌ । 
्रवैशयामास च मतुरैनां मत्तेपमात्रायुमतप्रवैशाम्‌ ॥8०॥ 

नन्दान जो वनस्थलीका शान्तिरक्षक ओर दिवका अनुचर-वाहन ( देवरूप ) 
उनके रतागृहका दारपार--प्रतीहार-- था, शिवकी समाधि टूटी ओर उमा- 
को पूजार्थं आया देख स्वामीको प्रणामकर उमाका आना निवेदन किया । 
ओर स्वामीके भोहके संचालनमात्रसे प्रवेशकी अनुमति जान उसने उमा- 
का वहां प्रवेश कराया । शिष्टताका यह सुखकर उदाहरण है । यह वही 
व्यक्त कर सकता हँ जिसने राजसभाकी शिष्टता जानी हो ओर राजाके 
साथ रह चुका हो। कालिदासका विक्रमादित्यके साथ मित्रभाव परपरा 
दारा प्रमाणित हं । अव उमा रिवके सामने पहुंचकर सेवामें अपने हाथसे 
तोड़े फूल चढ़ाती हँ । पहले उसकी दोनो सखियांँ फिर स्वयं वह । कितना 
मधुर वाज्िन्यास है, पद्ए-- 
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तस्याः सखीभ्यां भररिपातपूरं स्वहस्तलूनः शिशिरात्ययस्य । 
व्यकीर्यत तयम्बकपादमूले पुष्पोचयः पल्ववभङ्तमिच्ः ॥5९॥ 
उमापि नीलालकमध्यशोमि विस्तंसयन्ती नवका कारम्‌ । 
चकार कर्णच्युतपल्ववेन मूर्ध्ना ग्रामं वषमध्वजाय ॥६२॥ 
उमाने भी नीके अल्कोमे शोभायमान नये केनैल्के फूलोको संभालते हृए 
कानोसे गिरते कोमल पत्लवोवाठे मस्तकसे रशिवको प्रणाम किया । तत्काल 
उसे शिवका आशीर्वाद मिला- 


अनन्यभाजं पतिमाप्नुहीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन । 

न हीश्वरव्याहृतयः कदावि्युष्यन्ति लोके विपरीत मथ्‌ ॥६२॥ 
(च्रनन्यभाजं पतिमाप्नुहि /7 सर्वथा अनुकूल (एकान्तप्रेमी जिसका मन कहीं 
ओरनलख्गाहो ) पति तुम्हे मिले। एेसा तथ्यमात्र शिवके कहने पर 
उसने उस आरीर्वादको अमिट वरदान माना क्योकि महात्माओके वचन 
कभी कटनेके विपरीत नहीं होते । इस प्रकार शिव ओर उमाको इतने 
समीप रोमांचक वातावरणमें विवाह-प्रसंगमें यथाभिलषित कहते-सुनतं 
देख कामने अपना अवसर पहचाना ओौर धनुषको प्रत्यचा उसने चढ़ा री । 
तभी गौरी भी आगे बही, गिरीराके पास- 


प्रथोपनिन्ये गिरिशाय गौर तपसिने ताम्ररचा करण । 

विशोषितं भानुमतो मयूसे्न्दाक्निनीपुष्करवीज मालाम्‌ ॥६५॥ 
ओर उसने मन्दाकिनीके कमलोके धूपमें सुखाये बीजोकी माका ( जप- 
मालिका ) अपने लाल हाथोसे समपित कर दी, रिवके गलेमे डारु दी । 
ओर तभी सहसा कु हो गया । उन्होने प्रिय भक्तकी माला स्वीकार ही 
कीथी कि कामने अवसर पा संमोहन नामका अपना अमोघ वाण धनुष 
पर चढा लिया । फिर क्या था, तपस्वीका मन डिग गया 1 जैसे चद्रमाके 
उदय होने पर समुद्रकी बेाए चमकने कग जाती हं वैसे ही रिवका 
अन्तर भी विकल हो उठा । सामने उमाका अत्यन्त कमनीय उत्कठित 
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मख था, देवताओको भी असावधान विवश कर देने वाका, सो उसके 
विवाधर पर योगिराजके नेत्र जा रगे, रम गये (व्यापारयामास बिलो- 
चनानि) । ओर तभी उमाका ाजवंध भी खुर गया, रोम-रोममे काम 
संचारी था, पुष्पधन्दाका अमोघास्त्र सयत्न था, सो उसने भी नार्योचित 
चेष्टा की- % 
विव्ररवती शेलघ्तापि भावमङ्गैः स्फुरद्बालकदम्बकल्यैः । 
साचीकृता चारतरैर॒ तस्था सुखेन पयेस्तविलोचनेन ॥5८॥ 
कदम्वका फल जंसे अपने रोयें खड रखता ह वैसे ही अपने गातको आनन्दसे 
पु रकित कर उमानें भी अपना भाव न्यक्त कर दिया-नयनाभिराम तो 
वह वैसे ही थी पर अव उसने अपनेको रचिरतर बनाया- स्थिति वृक्लकर 
ओं खोको तनिक फंलाकर मुंहको तिरद्टाकर चारुतर खडी हुई । भगवान 
विध गये । अन्यत्र ( कुमार०, पाँचर्वां सर्ग) भी कालिदासने उमाका 
वणन करते हुए कु वड़ सुखद ओौर मधुर वक्तव्य किये हँ । शिवके काम 
को भस्म कर देनेके बाद अपने रूपकी निन्दा करते हए तप दारा इष्टकी 
प्राप्ति सम्भव जान उमाने तप करनेकी ठानी । उस रूपका अर्थ क्या जिससे 
प्रियतम आकृष्ट न हो-श्रियेषु सौभाग्यफला हि चरता । अपनी कन्याका 
मानस रिवके प्रति आसक्त जान ओौर उस देवताको पतिरूपसें प्राप्त करते 
के किए तपश्चरणको उद्यत देख माता मेना उसे छातीसे ङ्गा मधर वैदर्भी 
प्रधान पद बोटी-- ५ 
मनीषिताः सन्ति शरहेषु दैवतास्तपः क वत्से क च तावकं वपुः | 
पदं सहेत भ्रमरस्य प्लवं शिररषयुष्पं न पुनः पतवर: ॥४॥ 
घरमे देवता भरे हं, बेटी,( हिमालय देवताओंका निवासस्थलं हे ), करटा 
तप ओर कां तुम्हारा यह कोम तन ! ओर मृदुल सिरसका फल भौरोका 
ही चरणभार सह सकता हं, कुछ पक्षियोका नहीं । कहीं उसषर पल्ली वैसनें 
खगे तव तो वह फू टहनीपर रह सका । पर न मानी पार्वतीने माताकीं 
बात, तपकी तयारी शुरू कर दी- 
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विमुच्य सा ह्यरमहायेनिश्वया विलोलयष्टिमरविल्नुप्तचन्दनम्‌ । 

वबन्धं बालारुरवम्न वल्कलं पयोधरोत्तेधविीरं संहति ॥८॥ 
उस दृढव्रती उमाने स्तनोका चंदन अपनी चञ्चल्तासे पोछनेवाठे हारको 
छोड दिया । उसके स्थानपर उसने उनको कण्ठ तक ढकनेवाले बालसू्यके 
लालरगका बत्कर पहना । 

विदृष्टरायादधरानिवातितः स्तनाङ्गयागादरिताच कन्दुकात्‌ । 

कुशाङ कुरादानपरिक्षताङ्गलिः छतो.क्षसूत्रम्ररयी तया करः ॥2६॥ 
अब उसके हाथ आलतासे होठ नहीं रंगते, स्तनोके अंगरागसे खाक हो जाने- 
वाटी गेदसे लार भी नहीं होते। अब तो उसकी उगलियां कुश टूगनेसे 
कट-कट जाती हं, उन हाथमे अव कगनको जगह वह्‌ रुद्राक्षकी माला पहनें 
रहती ह । 

पुनयहीतं नियमस्थया तया द्वयेऽपि निन्तेप वापितं दयम्‌ । 

लतासु तन्वीषु विलास्तरेष्टितं विलोलदष्टं हरिखाक्नासु च ॥ 


तपस्विनी उमाने तपकी अवधि तकके लिए अपनी दोनों चीजें दोनोके पास 
धरोहरके रूपमे रख दी-अपने हाव-भाव पतली लताओके पास ओर 
चकित चितवन हरिनियोकि पास । निक्षेप शब्दका प्रयोग पहर सेठादिकों, 
श्रे णियोके पास धन आदि जमा कर देनेके अथमे हुआ करता था । श्रेणियां 
तब बैङ्कोका काम करती थीं । धन लेकर व्याज देना या भेडं आदि लेकर 
उनके बढते हए बच्चौसे कोई एकरार की हुई बात करना उनका काम था । 
जंसे यदि किसीने किसी श्रेणीके पास सौ भेडं रख दीं ओर कटा कि उज्ज- 
यिनीके महाकालके मन्दिरमे हमारे किए उसके बदले २० वषं तक घीके 
दिये बाके जायं तो श्रेणी यह्‌ कार्य उन्हीं भेडोके धनसे किया करती थी । 
धी-बत्ती-दियोका खच भेंडके नये पैदा होनेवाले मेमनोके दामसे चलता 
था, स्वयं भेडं मूर्धन होती थीं जिसे उस काल्की लाक्षणिक भाषामें 
(अक्षय नीवी कहते थे । मूलधन लौट जाया करता था । सो उमाने भी 


1 
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तव तकके लिए जब तक उसका तप समाप्त होकर उसे पति न प्राप्त 
क्रा दे अपने हाव-भाव ओौर लोक दुष्टि लताओं ओर हिरनियोंको सौप 
दिये । उनका काम तो अव प्रियकी प्राप्तिके बाद ही पड सकता था 


अररयवीजाज्ञ/(लदानलालितास्तथा च तस्यां हरिया विशश्वघ्रः | 

यथा तदीये नयनैः कुतूहलात्पुरः सखीनाममिमीत लोचने ॥६५॥ 
जंगलमे अपने अप हुए नीवार आदि अन्नोसे अंजलि भर-भरकर अपने 
हाथसे खिलानेके कारण हिरनिर्यां उससे इतनी हिक-मिक गई थो, उसका 
इतना विदवास करनं लगी थीं कि सखियोके सामने अक्रसर वह्‌ कुतहर 
वदा उन्हं पकड़कर उनका अआखोपर अपनी अखिं रख ॒ उन्हं नापने ल्ग 
जाती । अत्यन्त मधुर कल्पना हं यह्‌ । जितना ही कविका यह्‌ भाव मनो- 
रम ह उतना ही उमाकी सरल्ताका यह योतक है, ओर उतना ही हिर- 
नियोकी ओआंखोकी लोक-प्रसिदिधिके लिए घातक भी। उनकी आंख 
पर आख रखकर उन्हं नाप देना उनकी सुन्दरताकी गरदन नाप देना, 
उन्हुं मुक्रावलेमे छोटा कर देना था । 


इसी प्रकार बरसते मेहके बीच तप करनेका वर्णन भी कविका अत्यन्त 
ह्‌ दयग्राही बन पडा हं । वस्तुतः श्ुगारप्रधान होनेके कारण कवि किसी 
स्थितिमं अपनी वह रकित व्यंजना नहीं छोड़ पाता । उसका व्यवहार वह 
सर्वत्र करता हं चाहं वर्णन साधारण हो चाहे तपका, चाहे वह तप साधा- 
रणजनोका हो चाहे उसके इष्टदेव रिवकी भावी पत्नीका । उसके तप- 
वर्णनके इलोक-रलोकमे कोई न कोई कोमल श्णुगार-भावना ब्रतकी रूखी 
निष्ठाके साथ उभर आती हं। वर्षा-काटीन उसके तपका एक रूप 
यह ह॑ 

स्थिताः क्षणं प्तमलु ताडिताधराः पयोधरोत्तेधनिपातचरूखिताः । 

वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेर नामं ्रथमोदविन्दवः ॥ 
कल्पना कीजिए, पानी वरस रहा है जौर उमा समाधिम बैठी ह । आंखोके 
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नासाग्रपर र्गी होनेसे रबी पलके कुछ तन गई हँ । सो जब पानीकी वदं 
मस्तकपर गिरती हं, तब वे उन तनी पलकोपर उतर आती हँ ओर उनपर 
क्षणभर ठहरकर होठोपर दुलक जाती ह, वहसि ओर नीचे गिरकर 
कठोर उन्मुख स्तनोके अग्रभागसे टकराकर चूर-चूर हो जाती ह, तव कहीं 
धीरे-धीरे देर तक चलकर वे नाभिमे प्रवा कर पाती हैँ । वषकिी वृंदोका 
यह उमाके तनपर अधोधः पतन कविकी अनूटो सूञ्लका परिचायक हं । 
इसमे कितनी ही अचूती कल्पनां सूक्ष्म ॒व्यंजना दारा ध्वनित कर दी गई 
हं । पल्कोपर दूंदोका रुकना जितना ही उनकी कबाईका परिचायक 
हं उतना ही उनके नासिकाग्रपर टिककर समाधिका । फिर उनका वहासि 
होठोपर गिरकर उन्हें पीडित करना होटठोकी मृदुलताका च्योतक है । हो 
इतने कोमल हं कि बंदोका उनपर दुलक पड़ना भी उन्हें बाधित करता 
ठं, उनसे भी उन्हं चोट ल्ग जाती ह । पर यही बात उनसे स्तनोका स्पर्श 
होते ही बदल जाती ह । उनपर गिरकर वे जसे गिरिरिखर पर गिरकर 
चूरचूरहो जाती हँ । इससे कुचौकी कठोरता ओर उनके अग्रभागकी 
उन्मृखताको ओर संकेत हो जाता है । यहाँ तक तो वृदोकी गति तीव्र हई 
जग बहुत धीमी हो जाती है, क्योकि अब्‌ उन्हं उदरके मैदानमे चलना 
हं जहां त्रिवलीकी रेखाएं पडी हई हैँ । जलकी गति जँसे बराबर जमीनपर 
रुकोरकी ीक-खीक' चक्ती है वैसे ही त्रिवलीकी रेखाओमे चरते हए, 
एकके बाद एक तीन रेखाओकी राह नामि तक पहुंचते बृंदोकी गति मन्थर 
हो जाती है । ओर तब कहीं वे उमाकी नाभिें प्रवे कर पाती हँ । उसमें 
वे जाती नहीं रवेर" करती है, एेसा न करतीं तो भला नाभिकी गहराईका 
अन्दाज पाठकको क्योकर होता ? गजवबकी शक्ति हँ कविमें । किस कोमलता 
का आयोजित ध्वनि द्वारा उसने इन पंक्तियोमे आविष्कार किया है । 
कितना सुकुमार निरीक्षण ह यह्‌ । 


एक दूसरं स्थख्पर ( कुमार० ७, ७५) कविने शिव ओर पार्वतीका 
परस्पर नेत्रोन्मेखन दरलाया है- 
११ 
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तयोः समापत्तिषु कातराखि किचिद्व्यवस्थापितसंहतानिं । 

दौयन्त्रखां ततक्षसमन्वमूवत्रन्योन्यलोलानि विल्लो चनानि ॥ 
वर-वधू दिव ओौर पार्वती दोनों ही एक दूसरेके किए कातर हो रहं हं । 
अपनो काजायित दष्ट एक दूसरेपर डालते है, पर तत्काल हटा ठेते हं । 
खाज इतनी है करि लालायित नयन कुछ कर नहीं पाते, निरन्तर एक 
दूरे पर गडते ही-हरते रहते हँ, स्थिर हो नहीं पाते । 

इसी प्रकार शकुन्तराकी प्रेमाभिव्यक्तिका भी एक उदाहरण कविने 
अभिज्ञान गाकुन्तल"मं दिया ह । शकुन्तला राजाकी ओरसे अन्यत्र चरी 
जारहीहु, पर मन चले जानेका होता नहीं, आंखें बार-बार पीछे लौट 
पडती हु । जब कोई ओर उपाय ठमक करं राजाको देखनेका नहीं मिक्ता 
तव वह्‌ पैरमें काटा चुभनेका बहाना करती है, अकारण ही अपने वल्कल- 


को पेडकी शाखामे अटक जानेका, वस्व दुडानेका अभिनय करती अटकः 


जाती हे, प्रियको देखने लगती है- 
दरमाङ्‌ कुरेण चरणः क्षत इत्यकार्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा | 
आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखाघु बल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ॥२, ४२॥ 


परसाचन- 


रूप-मंडन अथवा तन-गप्रसाधन सदासे सभी देरो ओर जातियोमें नागर- 
नागरिकाओको प्रिय रहा है। उसके तोर-तरीकोमे, साधनोमे, अन्तर 
पडता गया है पर उसका अभाव विशेषकर इस देशमें कभी नहीं रहा । 
यह सन्तोषकी वात ह करि विराग ओर अध्यात्मकी लगन यह इस मात्रामें 
रहते भी सौदयं ओर रसकी साधनामें किसी प्रकारकी या किसी मात्रामें 
उदासीनता नहीं दिखाई गई । इतना ही नहीं बल्कि अति प्राचीनकालमें 
वात्स्यायननें कामाराधन पर एक वैज्ञानिक कामशास्त्र ही प्रस्तुत कर 


सै 
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दिया । इस दिशामे वात्स्यायनका वह॒ कामसूत्र आजकी कामदास्त्रीय 
अथां योन ( सेक्स-यूजेनिक्स ) विषयों पर पहली पुस्तक है, आजसे कोई 
उड्‌ हजार वषसे भी पहले प्रायः तीसरी सदी ईसवं की छिखी । उसमें 
ओर विषयोके साथ-साथ प्रसाधनका भी विदद वर्णन मिक्ता है, स्त्री- 
पुरुष दोनोके प्रसाधनका । वात्स्यायनसरे भी पहर भरत मुनिने भी अपने 
नाटयजास्त्र मं प्रसाधनका उल्टेख किया है । 


कालिदासके ग्रथोमं प्रसाधनका वर्णन सविस्तर हआ है । प्रसंग 
आने पर वह्‌ कवि मंडनकी ओर संकेत क्ये विना नहीं रहता । सुन्दर 
दाम्पत्य जीवन वितानके लिए, प्रेमाराधनके लिए, विलास-साघनाके लिए 
प्रसाधनका होना अनिवायं हं । सुन्दर शरीर तो स्वाभाविक होताहीहै 
पर मंडनसे उसका आकषण ओर बढ़ जाया करता ह, ओर असुन्दर भी 
साधारणतः अनुपेक्षणीय हो जाते हैँ । 


लगता ह नारियाँ विविध प्रकारसे अपना श्वुगार करती थीं । साधारणतः 
अपना प्रसाधन अप करचक्ेती थीं। प्रायः सभी अंगोके अपने-अपने 
अल्कार तो थे ही, उनका अंगांगोपर प्रसाधन भी होता था। उबटन, 
अंगरागादि रगाकर फूलोसे बसाये जलसे फेनक ( एक प्रकारका साबुन ) 
से नारियाँ स्नान करती थीं । उबटन, “अनुलेपन या “अंगराग' उशीर 
घासको पीसकर उसमे चन्दन मिलाकर या शुद्ध चन्दनका बनता था। 
चन्दतके अंगरागमे प्रियंगुलताके फूल, कालेयक ओर केसर मिलाकर 
उसे कस्तूरीसे बास लेतेथे। एक तीसरे प्रकारका उबटन काठेयक, 
कालागुरु ( काला अगुरु ) ओर हरिचन्दनके मिश्रणसे बनता था । तेल 
रारीर आर केश दोनोके लिए बनते थे । आश्रमके रोग अधिकतर इगदी 
का तेल व्यवहारमे लाते थे, दूसरे साधारण तोके अतिरिक्त मनसिल 
ओर हरताल मके द्रव्य का। स्तानोपरान्त नारियोका विदेष प्रसाधन 
आरंभ होता था। गीले बाखोको वे काठे अगुरु ओर धूपके धृए से सुखाती 
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थीं जिससे केटा महमह्‌ कर उठते थे । फिर शरीरको कस्तरूरीके जहां-तहां 
स्पीसे सु गंधित कर लिया जाता था। 

नर-नारी दोनों ही मनसि मिशधित हरितक या मात्र दवेत चन्दनका 
भाल पर तिरक करते थे । नारियाँ लकार पर्‌ अनेक वार तिलककी जगह 
कारी विन्दीभी कगाती थीं। आंखोमें वे अंजन खगाती थीं जिनका 
काकिदासने अनेकशः वर्णन किया है । अंजन एक प्रकारकी पेंसिलसे 
लगाते थे, जिसे शलाका" कहते थे । चन्दन ओर कुकुम (केसर) का 
प्रयोग न केवर तिलकके लिए बल्कि नारियोके वक्षपर भी होता था। 
वक्षको शीतक रखनेके लिए ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ ओर वसन्तमें उनका यह 
साधारण मडन था । वे अपने मुख-मंडरको भी विविध प्रकारसे सजाती 
थीं । उस सजावटको "विदोषक ", “पत्र -विदोषक', “पत्र रचना' या “पत्र 
ठेख' कहते थे । चिवबुकके गढेसे दोनों ओर गालो पर कर्ण-पर्यन्त काल 
या सफेद चन्दनकी दो रेखाएं खींचकर जह्रा दी जाती थीं, फिर उनसे 
नरम टहनिर्याँं निकाकुकर नन्दीं-नन्हीं पत्तियां बना दी जाती थीं । यदि 
मूर डारी काक हुई तो टहनियां सफेद ओर पत्तियां लाल बनाई जाती 
थीं ओर यदि मूर शाखा सफेद हुई तो टहनिर्यां लाल ओर पत्तियां सफेद 
लिखी जाती थीं । विशेषककी काट पर॒ एक प्रकारकी रचना (भक्ति 
कहलाती थी । यह्‌ एक प्रकारका तिलक ही होती थी । इसमें तिलककी 
काटी, सफेद या लार बिन्दीको सफेद, खाल या काली विन्दियोसेः घेर दिया 
करते थे। विशेषकका केप तयार करनेकी अनेक विधियां थीं। एक 
विशिष्ट विधि गुक्छागुरु ( सफेद अगुरु ), रोचना या गोरोचन मिलाकर 
संपन्न होती थी । प्रगट हं कि इस प्रकारका लेप उवेत होता था क्योकि 
इसके दोनों द्रव्य-अगुर ओर रोचन--श्वेत ही थें । 


मुख-प्रसाधन केवकं विरोषक ओर भक्ति तक दही सीमित नहीं था, 
होठोका मंडन स्वयं उसका एक अनिवार्यं अंग था । होटोंको पह आते 
से रंग ल्या जाता था फिर उनपर लोध-वृक्षकी छालका चूर्णं छिड़क लिया 





` -च्न्वय््व 


वचः), (= 
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जाता था जिससे वे रक्तपीत हो जाया करते थे । सौन्दर्य-वर्धनके साथ-साथ 
उससे जाडोको रीतसे होटोकी रक्षा होती थी । 

आज जो आलतेसे स्त्रियां अपने पांव रंगती हैँ ओर जो आज विवा- 
हादिके अवसरोपर दुभ माना जाता है, वह पद-श्ुङ्खार पर्याप्त प्राचीन 


हे । नारियाँ जो पैरोको आलतेसे रेगकर सरोवरोमे स्नानार्थं उतरती थीं तो 


उनके सोरान-मार्गं लार रंग जाया करते थे । मुंहका स्वाद बनाने, आसव- 
सेवनके बाद उसकी बास सुवासित करनेके लिए मातुलुङ्घ या बिजौरा नी 
( बीजपूरक ) ओर पानका उपयोग होता था । 

कालिदाससे कुछ ही पहर मुनि वात्स्यायन हुए थे । उन्होने अपने 
कामसूत्र मे नागरक ओौर उसकी पत्नीके दैनन्दिन प्रसाधनका उल्लेख इस 
प्रकार किया ह-- 

ˆ नागरकके प्रसाधनकी पहली वस्तु अनुरेपन हँ जो चन्दनादि अनेक 
द्रव्य मिलाकर बनती हँ ( अच्छीकृतं चन्दनमन्यद्वानुलेपनम्‌ ) । अनुरेपन- 
स्नानके उपरान्त नागरक अपने वस्त्रोको अगुरुके धूपसे सुवासित करे ओर 
मस्तकपर टोका गजरा धारण करे, गलेमे गजरे पहने । इसके अतिरिक्त 
वह सोगन्धपिटकः ( सुगन्ध इत्यादिसे संयुक्त द्रव्योकी पेटी ) से निकाक्कर 
दूसरे सुगन्धित द्रव्योका सेवन करे । फिर विविध द्रव्योंसे बना अंजन अपने 
नेतोमे लगाये । विशिष्ट -रंगके लिए वह्‌ होटोको आक्तेसे रगे ओर तब उसे 
पक्का करनेके किए मोम ॒रगड ठे ( सिक्थकमाखक्तम्‌ ) तब वह दर्पणमें 
अपना प्रसाधित मुख देखे, पानके बीडे चाब ठे फिर वह अपने नित्यके 
कायम लगे ( कार्याण्यनुतिष्ठेत्‌ )। इससे वह क्षौर कर्मकर अपनी 
हजामत बना ठे ओर्‌ स्तानके समय 'फेनक' ( एक प्रकारके साबुन ) 
से अपने रारीरको साफ कर ठे । (स प्रातरुत्थाय कृतनित्य- 
कृत्यः गृहीतदन्तधावनः मात्रयानुटेपनं धूपं खजमिति च गृहीत्वा दत्वा-सिवथ 
कमलक्तं च दृष्ट्वादशमुखे गृहीतमुखवाससः ताम्बूलः कार्याण्यनुतिष्ठेत्‌- 
कामशास्त्र, साधारणमधिकरणम्‌, ४, ५, ६ )। 








| 
| 
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कादिसकाटीन भारतीय समाजमे पुरुष दोनों प्रकारोसे अपने वाठ 
कटाते थे-एक तो वालको छोटा कटाकर उनके वीच रिखा रखनेको 
चलन थी, दूसरे लम्बे घुंधराटे केदा कन्धों तक ॒वढाकर कटा लिये जातें 
थे । कुन्त कन्धोपर रटकते रहते थे । इस प्रकारके कन्तलोसे सजं 
धुंघराटे बाल गुप्तकाककी मू्तियों ओर मिद्रीके ठीकरोपर अनेकधा मिखतं 
हं, अनिवार्य रूपसे पुरुष॒ साधारणतः दादी बनाते थे यद्यपि अगौचमे उन्हुं 
वढा रखना ही उचित माना जातां था। बच्चे अपने म्बे केड-गुच्छ 
दोनों ओर ्चुकाते चलते थे जिससे उनका नाम ही (काकपक्ष पड 
गया था । 

नारियाँ स्वाभाविक ही केश कदिपर्यन्त छम्ब वढाती थीं । प्रसाधनक समय 
उन्हं तेकसे स्निग्ध करके कन्धेसे काढ वेणियोमे गथ केती थीं । इन वेणियोमें 
ओर माग ( सीमन्त रेखा ) पर वे मौसमके फूकु, मोती ओर रत्न धारण 
करती थीं । अनेक वार वे सामने केशकराप अलकजार या मुक्ताजालसे 
ठकं ठेती थीं । वेणियोको कु तो सीधे पीछे पीठकर लटका लेती थीं, कुछ 
उन्हं विविध विधिसे बांधकर जूडेके रूपमं मस्तकपर धारण करती थीं । 
साधारणतः रोगोके प्रसाधनमें अनेक प्रकारके फूलों, गजरो, सुगंधित द्रव्यो, 
चूर्णो, विविध धूपो, अंजनों, अनुलेपौ, ल्िपिस्टिको, आलतत आदिका उपयोग 
टोताथा। शरीरका कोई अंग अप्रसाधित नहीं रह पाताथा। इसके 
ऊपर सभी प्रकारके नखसे रिख तक आभूषण पहने जाते थे । पुरुष भी 
कम-से-कम अंगूठी, कुण्डल, कंगन, भुजबन्द ओर हार पहनते थे । ओर 
नारियोके आभूषणोकी तो कोई सीमा हीन थी। हां, युग-युगमें उनके 
प्रकार ओर संख्या बदलती रहती थी । गुप्तयुगकी नारी अपने थोडे आभू- 
षण वड़ी सुरुचिसे चुनती थीं । उनका निर्माण तो शंख-सीपसे हीरे तक 
विविध रत्नो ओर धातुओसे होता ही था, अनेक स्त्रियां केवल फूलोसे ही 
सजती थीं, उन्हीके बने अलंकार धारण करती थीं। इस देदाके जीवनम 
तब फूटोंका बेडा महत्व था। पूजासे प्रसाधन तकके कार्योमिं उनका 
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उपयोग होता था । कोई उत्सव उनकी सहायता विना संपन्न नहीं होता 
था । नरनारी दोनों ही घुटनोके नीचे तक पहुंचनेवाठे गजरे पहनते थे । 
जिन-जिन अंगोमे धातुके अलंकार पहने जाते थे उन-उनमें फखोके आभूषण 
भी स्थितिविेषमं घारण किये जाते थे । आश्रमोमें रहनेवालखी कन्याएं तो 
केवर फूरोके ही आभूषण पहनती थीं । फूखोका समाजमें इतना उपयोग 
टोता था कि उपवनोकी परंपराका अन्त न था, 'उपवन-विनोद' का एक 
शास्त ही वन गया था । उपवनोको संभालनं ओर फूलोको रखाने, उनका 
व्यवसाय करनेवाठे माल्यि-मालिनियों (पुष्पलावी) की एक जाति ही 
उठ खडी हुई थी । 

प्रसाधन तो इतने महतत्वका ओर साधारण-स्वाभाविक हो गया था कि 
उसके लिए प्रसाधको-प्रसाधिकाओंकी जमात ही खडी हो गई थी । स्वा- 
मिनीके मुख-प्रसाघन ओर वेणी-प्रसाधन इनके विदोष कार्य थे । (प्रसाघन- 
विधि' या श्रसाधनकला' का उल्लेख कालिदासने अनेकधा किया है ओर 


 प्रसाधनके द्रव्यो, आभूषणो-गजरों आद्सि भरी पेटिकाएँं चयि जातीं 


प्रसाधिकाजको उभरी मूतियां तो भरत, मथुरा आदिक स्तुपस्तंभोपर 
अनेकानेक मिरी हुं ।' 

प्रसाधन, मंडन या श्छुगारकी यह्‌ भावना स्वाभाविक होती हुई भी इस 
देशम समय-समय पर असाधारण तन्मयतासे संवारी गयी । हिन्दीके रीति- 
कामे भी इसका खासा बोलबाला रहा । “सोखह॒ सिगार' की परम्परा 
प्राचीन होती हुई भी तब विशेष आस्थासे प्रचलित हुई । हिन्दीका कवि 
कहता ह- 

अंग शुची मंजन बसन माग महावर केश । 


तिलक भाल तिल चिह्घुक मे मूषर॒ मेहदी वैश ॥ ८ 


मिस्सी काजल अरगजा बीरा चोर सुगन्ध । 
पुष्पकलौयुत ह्येय कर, तव नव-सप्त निबन्ध ॥ 


उबटने, स्तान, वेसनधारण, माग भरवाना, महावर हारा पद-रंजन, 
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वेणीप्रसाधन, तिखकधारण, चिवुकपर छृत्रिम तिलका निर्माण, अलंकरण, 
मेहदी रचाना, दातोमे मिस्सी ओर आंखोमें अंजन लगाना, अरगजा आदि 
सुगंध द्रन्योका प्रयोग, पान खाना, गजरे पहनना ओर नीखाकमल 
घारण करना । 


नीचे हम कवि कालिदास द्वारा वणित प्रसाधन संबंधी कुछ पक्तिर्या 
उद्धृत करते हं । काल्दासने प्रसाधनका प्रभूत ओर असमाप्य वर्णन 
किया हें । यहाँ हम केवल कु प्रसंगोका उल्लेख कर सकेंगे । यह्‌ न भूलना 
चाहिए कि प्रसाधन रूपका मंडन मात्र करता ह ओौर रूप एेसा असाधारण 
भी हो सक्ता हं कि प्रसाधिकाएँ उसके प्रभावसे सुन्दो जा्ँं। इसी 
` स्थितिका कवि वर्णन करता ह जब प्रसाधिका पार्वतीको पूर्वाभिमुख विठा- 
कर उसका मंडन करते चती हैँ । मंडनकी सभी वस्तुं पास 
होने पर भी सामने बेटी प्रसाधिक्राएँं पार्वतीके रूपसे ठगी रह्‌ जाती दहै, 
कतव्य मूल उसका रूप अपल्क निहारने लगती ह-- 
तां प्राड मुखी तत्र निवैश्य तन्वीं क्षखं व्यलम्बन्त पुरोनिषरखाः । 
मुताथशोमाहियमारनेत्राः प्रसाधने संनिहितेऽपि नार्यः; ॥कु०सं०७,४२ 


रूपके जादरके असरसे अपनेको सम्हार फिर वे वधूका प्रसाधन शुरू करती 
हं कोई तो उसके गीले बालोको धूपके धृर्णसे सुखाकर उनमें फूल गथ 
देती है, दूबमें पिरोये महुएके फूलोकी माकासे उसका जृडा बांध देती है, 
कोई सफेद अगरका उवटन उसके दारीरपर लगा उसे लाल गोरोचनसे 
चीत देती है। ओर तब पावतीका रूप पुलिनोमे बेठे चक्रवाकोवाली 


गंगाकी धाराको भी तिरस्कृत करने लगता है- 
धूपोष्मणा त्याजितमाद्र॑भावं केशान्तमन्तः कुलम तर्दायम्‌ । 
प्याक्षिपत्काचिटुदारबन्धं दूर्वावता पारड़मधूकदाम्ना ॥४४॥ 


विन्यस्तशुक्लायुरु चकरुर्गं गोरोचनापत्रविभक्तमस्याः । 
सा चक्रवाकाङ्कितसेकतायाधिस्रोतसः कान्तिमतीत्य तस्थो ॥५॥ 


॥ 
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गार लोधके चूरे ओर गोरोचनसे पुतकर नितान्त गोरे हो गये । उनके 
ऊपर कानोपर रक्खे गाखोपर ्टकते जौके अंकुर अभिराम फबने रूगे, 
इतने कि देखनेवालोकी नजर वहीं जा चिपकी- 

कर्रारपितो लोध्रकषायरूक्ते गोरेचनात्तेपनितान्तगरे । 

तस्याः कपोले परमागलामाद्बबन्ध चन्त षि यवप्ररोहः ॥४७५॥ 
उसके होटोको आलतेसे रगकर उनपर मोम चढ़ा दी गई जिससे दोनोकी 
सन्धिरेखा बारुभर स्पष्ट॒हो गई । इस प्रकार रेखाविभक्त वे अभिराम 
होंठ जिनका सौन्दर्यं अव फलने ही वाला था ( चूमे जाकर ), जब फड़क 
उठते थे तब उनकी सुन्दरता कथनातीत हो जाती थी- 


रेखाविमक्तः सुविभक्तगात्याः किचिन्मधूच्छि्टविमूष्टरागः । 
कामप्यभिख्यां स्फुरि तेरपुष्यदास्त्रलावरयफलोऽधरोष्ठः ॥४८॥ 


फिर पैरोमे महावर लगा दी गई । उनके किनारे, नाखून आदि जब आक- 
षक रंग गये तब सखियोसे न रहा गया, आीर्वादका उपक्रम करती एक 
बोरो- तुम्हारे ये छार गोरे पाव पतिके मस्तककी चन्द्रकलाको छ्‌ ल । 
ओर तव मन ही मन उस ठ्ठोलीका रस लेती पावतीने चुपचाप एक 
माला खींचकर उसपर मारी- 

पत्युः शिरशन्द्रकलामनेन स॒शेति सख्या पर्हिसपूवैम्‌ । 

सा रयित्वा चरणो ऊताश्चीमल्यिन तां निवचनं जघान ॥४६॥ 


प्रसाधिकाओने फिर उमाके नीककमलों जैसे स्वच्छ नयनोमे काले अंजन 
डाल दिये । नयनोंकी स्वाभाविक सुन्दरता इतनी थी कि इससे उनकी 
रोभा कुछ बदी नहीं, हां, प्रसाधनका वह्‌ अंश पूरा जरूरहोगया जो 
मांगलिक मंडनमें अनिवार्यं था । 


तस्याः सुजातोसलपत्रकान्ते प्रसाधिकाभिनेयने निरीच्य । 
न चक्षोः कान्तिविशेषबुद्धया कालाजनं मङ्गलमित्युपात्तम्‌ ॥२०॥ 
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फिर उमाके अंगांगोमं आभरण डाक दिये गये जिससे उनका तन तारोसे 
भरी प्रसन्न रात्रि-ता, खिले फूटोसे भरी कता-सा, पक्षियोके संयोगसे नदी- 
सा चमक उठा-- 


सा सम्भवदिः कुतुमेलैतेव ज्योतिर्भिरयद्धिरिव चरियामा | 
सरिद्विहङ्गैरिव लीयमानैरामुव्यमानामरसा चकाते ॥२९॥ 
फिर माताने कंपते करोसे उसके मुखको उठाकर हरिता ओर मनसिल 
मिश्रित गीले द्रन्यसे उसके भालपर तिलक कर दिया । 


कालिदासनें सर्वत्र प्रसाधन ओर रूपमंडनका वर्णन कियाहु। पर 
कुमारसंभव 'के इस स्थलके अतिरिक्त मेघदूत" ओर विशेषकर "ऋतुसंहार 
मे तो उसका पग-पगपर जैसे वर्णन हआ हँ । उत्तरमेघमें अल्काकी 
कुलवधुओके कुसुममंडनकी ओर संकेत करते हुए प्रवासी यक्ष मेघसे 
कहता ह-- 
हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्ध 
नीता लोध्रप्रसवरजसा पारड़तामानने श्रीः | 
चूडापाशे नवकुरवकं चारु करं शिर्रीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ ॥२॥ 
वधुएं वहां ( अलकामं ) हाधमे रीलाकमल ( कमल्युक्त दंड ) धारण 
करती है, अलके टटके कुन्दके फूट गृंधती ह, मुखपर लोधके फू्लोका 
पराग मलकर उसके प्रकृत गौरव्णको पीलाई प्रदान कर उसकी कान्ति 
द्विगुणित करती हँ । चूडापाशमें वे नये कुरबक कुसुम गंथती ह, कानोमें 
सिरसका कोमल कुसुम पहनती हँ ओर सीमन्त रेखा (माग) पर वेषमिं 
फल उठने वाले कदम्बके पूर धारण करती हें । 


इसी प्रकार अभिसारसे खौटती अभिसारिकाओकि पुष्पाभरणौं ओर 
अन्य आमभूषणोके उल्लेखसे केवि उनका विभिन्न रूपेण मंडन सूचित करता 
है । प्रमाणतः यह रूप शुक्छाभिसारका का है-- 
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गत्युत्कम्पादलकपतितेयंत्र मन्दारपुष्पैः 
पत्रच्छेदेः कनककमलेः करुतिप्रशिभिश्च । 
मुक्ताजालेः स्तनपरितरच्छिन्नसुतरे्च हारै 
नेशो मागः सविठ्दये सूच्यते कामिनीनाम्‌ ॥€॥ 
रात्रिमे अभिसारिकाएं जो संकेतस्थानपर अपने प्रियोसे मिलनं जाती हैँ 
उनके माग सूर्यके उदय होनेपर प्रातः गतिकी तीत्रतासे कम्पित कलेवरसे 
गिरे मण्डनाभरणोसे सूचित होते हं-अलकोसे गिरे मन्दारके फूलोसे, कुता- 
पत्रोसे, कानोसे गिरे स्वर्ण-कमलोसे ( कमलाकार सोनेके कुण्डलोसे ) ओर 
स्तनप्रदेरपर पहने हारोके सूत ट्ट जानेसे बविखरे मोतियों से । 
वस्त्राभरणों ओरं प्रसाधन द्रव्योका तु-परक वर्णन, जैसा ऊपर कहा 
जा चुका हं, विधिवत्‌ ऋतुसंहार मे हुआ हँ । ग्रीष्म ऋतुमें नारियाँ विविध 
प्रकारसे अपना मण्डन करती हँ--कटिपर महीन रेदाम ओर रीत कर- 
धनी धारण करती हं, चन्दन पुते स्तनोंपर हार ओर आभूषण पह्नती 
हँ । स्नानके उपरान्त गीठे बालोको सुगंधित द्रन्योसे सुवासित करती है । 
( इन सुगन्ध द्रव्योमें विशिष्ट स्थान धूप ओर चन्दनके धृएका था जिससे 
ताल सूख भी जाते थे, वस भी जातेथे। ) इस प्रकार स्वयं शीतखोप- 
करणोसे सजकर वे अपने प्रियोके किए कठिन निदाघ सह्य बनाती है- 
नितम्बबिम्बैः सदुकूलमेखलैः 
स्तनैः सहारामरणोः स चन्दनैः । 
` शिरोरृहेः स्नानकषायवासितेः 

सियो निदाधं शमयन्ति कामिनाम्‌ ॥४॥ 

गहरे साक्षा रससे रंगकर चरणोको वे नूपुरोसे विभूषित करती है- 
नितान्तलाक्षारसरागरम्जिते- 

नितम्बिनीनां चरणैः सनृपुरः। 

भारी ठेवासको तज वे महीन चोलियां पहनती हँ । श्रीष्मके बाद धनागम 
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होता है जब मेह्‌ तो वरसता हं पर दाह कम नहीं होती । नारियोके धारण 
करनेके फूल वदरु जाते हँ, वषमिं फलनेवाठे एर उनके मंडनमें विरिष्ट 
हो जाते हँ । अब वे कदम्ब, नये वकल ओर केतकीके फूरोसे गुंथा हार 
सिरपर धारण करती ह ओर सामने कानोके बीच अर्जुन वृक्षकी मंजरियां 
रुटकाती ह- 


मालाः कदम्बनवकेसरकेतकीभि- 
रायोजिताः शिरि बिभति योपितोऽद | 
करान्तरेष ककुमद्रममग्जरीमि- 
रिच्छावुकूलरचितानवतंसकांश्च ॥२०॥ 
इसी प्रकार- 


शिरसि बकुलमालां मालतीभिः समेतां 
विकसितनवपुष्ैयधिकाकुडमलेश्च । 
विकचनवकद्म्बैः कण्पूरं वधूनां 
रचयति जलदोधः कान्तवत्काल एषः ॥२४॥ 


वर्षका वधुञओके प्रति प्रियजनोका-सा आचरण होता हँ । उसके संयोगसे 
नारियां सिरपर माक्ती पुष्पके साथ गुंे वकुरु पुष्पोकी माला धारण 
करती ह, जूहीकी कचि ओौर नये फूल भी जिसमे पिरोये होते हैँ । 
कदम्बके नये पूले कुसुमोको भी वे अपने कानोमे कनफूरकै रूपमे पह्‌- 
नती हं । ` 

शरद्में आका ओर धराका रूप बदर जाता है--आकारा निरभ्र 
हो जाता है, धरा सर्वत्र सफेदीसे--काशसे, चांदनीसे, हंसों ओर सरिताओं 
की धारासे, कुमुदोसे, माक्ती कुसुमोसे--ढक जाती है, तब नारियोंको भी 
अपने मंडनके उपकरण बदल देने पडते हँ ओर तब ॒कुसुमरूपी लक्ष्मी 
कदम्ब, कुटज, अर्जुन, शार आदि वृक्षोको श्रीहीन कर सप्तच्छदों पर आ 
उतरती हें । 


न 
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केशानितान्तधननीलबिकृिताया- 
नापूरयन्ति वनिता नवमालतीरभिः । 
करषु च प्रवरकञ्चनकुड मलेषु 
नीलोत्पलानि विविधानि निवेशयन्ति ॥26॥ 
हेमन्त ऋतुमे नारियां गातको काटीयक्से चीत केती ह, मुखकमलोको 
पत्ररचनासे अलंकृत कर सिर कालागुरुके धूमसे सुवासित करतो ह- 
गात्रासि कालीयकचरितानि 
सपत्रलेखानि मुखाम्ुजानि । 
शिरांसि कालायुरुषू पितानि 
कुवन्ति नार्थैः सुरतोत्सवाय ॥५॥ 


शिदिरमें सर्दी बहुत पडती हं, तब घरोकी खिडकियां बन्द कर॒ मोटे ऊेवास 
धारण करती हं । तबका श्युंगार न तो चन्दन ह, न हिम-सी शीतल वायु 
ही भाती हं ओर न चन्द्रकिरणोसे शीतल छत ही । तब नारियाँ कस्तूरी 
आदिका शरीरमे विलेपनकर पान खाकर, मालाए पहन सुवासित मदिरासे 
मृंहको सुगन्धित कर कालागुरुके धुरएँसे भरपूर बसाये हुए शय्यागारमे बडी 
उत्सुकतासे प्रवेश करती ह- 
गरह्यतताम्बूलविलेपनसजः 
मुखा्तवामोदितवक्त्रपङ्जाः । 
प्रकासकरालायुरुधूपवातसितं 
विशन्ति शय्यागरहमुत्युकाः क्षियः ॥ 
वसन्तागम पर फिर रमणीय दिन आते हँ-तर कुसुमोसे रद जाते हं, 
सरोवर कमलोसे ढंक जाते हैँ, पवन सुगन्धसे भर जाता है, संध्या सुखकरी 
हो जाती है, दिन रम्यहो जाते हं, स्त्रियां सकाम हो जाती हं । शीघ्र 
भारी वस्त्रोको तज वे लाखसे रगे खाल महीन वस्त्र धारण करती हं । 
पहलेके वसन्तका मंडन रौट आता हँ । कुसुमसे रगे काल वस्त्र उनकी 
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कटिको अव ढकने लगते है, लाल ही चोलियां उनके गोरे कुङ्कुम रगे 
स्तनों पर फवने कगती ह- 


कुतुम्भरागारशितेदंकूले- 

नितम्बबिम्बानि विलासिनीनाम्‌ | 
रक्ताुकैः कुड कुमरागगोरै- 

रलङ््‌क्रियन्ते स्तनमरुडलानि ॥४॥ 


फिर तो स्वाभाविक ही पुष्पाभरण भौ बदलकर वसन्तोचित हो जाते दँ-- 
स्त्रियां कानमे नये कणिकार कुसुम पहनती हँ, दिखती हुई कारी अलकोमें 
अरोक ओर विशेषतः नवमल्लिकाके फूल उनके दरीरकी कान्ति बढ़ाने 
लगते टं-- 


करषु योग्यं नवकणिकारं 
चलेषु नालेप्वलकेष्वशोकम्‌ । 
पुष्यं च फुल्लं नवमल्लिकायाः 
प्रयाति कान्तिं प्रमदाजनानाम्‌ ॥५॥ 


वक्षपर प्रमदाए फिर हार धारण करने गती हैँ जो स्तनोपर लगे इवेत 
चन्दनके लेपसे गीठे हो जाते हँ, भुजाओमें कगन ओौर भुजबन्द पह्नती 
ह, जो पर कटिसे ल्िपटी सोनेकी करधनी-- 


स्तनेषु हाराः वितचन्दनाद्रा 

भुजेषु सक्ग बलयाक्तदानि। 
म्रयान्त्यनक्गातुरमानस्ानां 

नितम्बिनीनां जघनेषु काञ्च्य ; ॥१॥ 


मोटे भारी वस््ोको त्याग लोग वसन्तमे लाकरगे लं 
सुवासित महीन वस्त्रोको धारण करते ह- 





क व्क क कचा त त 








~ भ 
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युरूि वासांसि विहाय तुरं 
तनूनि लाक्षारसरजितानि । 


चुगन्धिकरालायुर्धूषितानि 
धत्ते जनः क्राममदालसाङ्गः ॥२॥ 


गोण्य- 

कालिदासनं अनेक गोपनीय स्थितियोका वर्णन किया है । मेघदूतः, 
कुमारसंभव ' ओर “रघुवंश'मे अनेकधा वह॒ पाठकोके विलास-कुतुहलको 
शान्त करते ह । उत्तरमेधमें तो श्गारका अनेक स्थलोपर खुला वर्णन 
हआ ही ह, पूव॑मेघमे भी कवि उन स्थितियोको ओर संकेत करनेसे नहीं 


चूका । गम्भीरा नदीके सम्बन्धमें कवि मेघको सावधान करता हं- 


तस्याः किचचित्करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखं 
नीत्वा नीलं सलिलक्छनं मुक्तयेधोनितम्बम्‌ । 
म्रस्थाने ते कथमपि सखे लम्बमानस्य माति 
ज्नातास्वाद्‌ा विवृतजघनां को विहातु' चमर्थः ॥४७॥ _ ~ 


तुम्हारे जक पीनेसे गंभीरके दोनों तट नगे हो जायेगे । फिर तो बेतके 
सके हए पौधे एसे खगेगे मानो अपने उन (बेतरूपी) करो द्वारा नंगी नदी- 
नायिका अपने नितम्बोसे नीचे सरकी जातो नीखी जलरूपी साडीकी जैसे- 
तैसे रोक रखनेके उपक्रम कर रही हो । ओर तुम जल्पर ्ुके हृए होगे । 
तब, मेरे मीत मेघ, तुम विरम जाओगे, तुम्हारा वहसि हिर पाना कठिन 
हो जायेगा । आखिर स्वाद पाया हुआ कौन जन हं जो नंगी जाघों वाटी - 
नारीको छोडकर चला जाय ? 


अल्काके यक्ष अमोघ रसिया हँ । कामकी त्वरतासे अपने कपितं 
आतुर करोमे वे प्रियाओंके नीविबन्ध तोड़ देते हँ । फिर वे दीले अधोवस्त्र 
को अलग कर देते हँ । तव लज्जासे किकर्तव्यविमूढ्‌ बिम्बाधरियां घबडाकर 








== 
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वुज्ञा देनेके लिए मुदीमं कु कुम भर-भर कर रत्नप्रदीरपोपर फेकती हं । पर 
अलकाके दीप क्या तेकसे जलते हूं जो बुञ्चे ? रतनकी जोत क्या कहीं कु कुम 
के चूण्सि मारी जा सकती हं? रत्नदीपोकी मरीचियोसे रायनागार 
उजागर बना रहता हं, जंसे पुरुष सयत्न, केवल नारी अखं मीच 
कती ह्‌-- 

नीवीबन्धच्छुपितिधिलं यत्र विम्बाधराणां 

क्षामं रागादनिम्रतकरैष्वाक्षिपत्यु परियेषु । 
प्रचिस्तुङ्गानमियुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपा 
हीमूढानां मवति विफलप्रेरणा चरमः ॥५॥ 

कुछ स्थर ^रघुवंश'में भी पर्याप्त गोप्य हँ । उन्नीसवें सगंमे कामुक राजा 
अग्निवर्णं अपनी प्रेयसियोके साथ जल-विहार करता हुं । यौवनके आधिक्य 
से उन्मत्त विकासिनियोके स्तनोसे टकरा कर हिते कमलोसे भरी दीधि- 
काञमे बने आगारोमें राजा उनके साथ विहरता है । अत्यन्त मदकारी 
आसव राजा उस एकान्तम उन प्रमदाओके मुँहमे देता हे, फिर वे अपने 
मुंह का आसव लौटाकर उसके मुँहमे डाल देती हँ । ओर इस प्रकार राजा 
का बकूल्वत्‌ दोटद सपनन होता है- 

सातिरैकमद्कारणं रहस्तेन दत्तममिलेषुरङ्गनाः 

ताभिरयप्युपहतं मुखाप्तवं सोऽपिबदकुलव॒ल्यदोहदः ॥४२॥ 
एक स्थल्पर तो कालिदास अग्निवर्णके पशुवत्‌ विलासका वर्णन करनेसे 
भी नहीं चूके- 

चुरंबभ्र ललितस्रगाकुलं बिननमेखलमलक्तकाङ्कितम्‌ । 

उस्थितस्य शयनं वरिलासिनस्तस्य विभ्रमरतान्यपावरखोत्‌ ॥२५॥ 
नारियाँ उस अग्निवर्णके निर्दय रतिश्वरमसे थककर अपने पीन पयोधरोसे 
उसके वक्षका चंदन पोती हुई “कण्टसूव्र' नामक आखिगनके बहाने सो 
जाया करती थी-- 
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तस्य निर्द्यरपिंश्रमालसाः कर्टसूत्रमपदिश्य योषितः । 
अध्यशेरत बरहदूयुजान्तरं पीवरस्तनविलुप्तचन्दनम्‌ ॥२२॥ 


कुमारसंभव के आयवे सरगम कालिदासने अपने इष्टदेव शिवके पार्वतीके 
साथ रमणका वर्णन किया हं । वर्णन अति श्यंगारिक ओर यौनह। प्रकट 
हे कि कविने इस खुले वणनके लिए सामग्री अपने कुछ ही पहञे 
होनेवाले मुनि वात्स्यायनके कामसूत्रोसे लो हं। कुछ अंश तो इसका 
^रघुवंश' के उन्तीसवे सरगमें वणित अग्निवर्णके विलासके अनुरूप ही है । 
दोनोमे वात्स्यायनके अनेक गूढ ओर खाक्षणिक शब्दों तथा रमण-संकेतोका 
उपयोग हुआ ह । अपने देवताके विलासतका वर्णन इतना नग्न कर देनेसे 
संभवतः समकालोन अनुदार आलोचकोको कुछ क्षोभ भी हुआ था, जिससे 
उस किवदन्तीका जन्म हुआ कि काकिदासने अपनी इस मर्यादोल्खेवनसे 
घबडाकर .ही ग्रंथ आठवें सर्गं तक ही लिखकर कुमारजन्मसे पहले ही अपूर्णं 
छोडदिया। जो भी हो, कैलास, गन्धमादन आदिपर रति-केलिका कविका 
वणन बड़ा विरद भौर एक अंश तक स्वाभाविक भी है । यहाँ केव कुछ 
रखोक दिये जाते है- 


शूलिनः करतलद्वयेन सा स्निरुष्य नयने हताशुकरा । 
तस्य पश्यति ललाटलोचने मोघयत्नविधुरा रहस्यभूत्‌ ॥५॥ 


रिव ओर पार्वती रतिकेलिमें निमग्न है, अथवा वस्तुतः शिवका यह एक- 
पक्षीय प्रयोग है । क्योकि पार्वती मुग्धा होनैसे रतिका रस लेनेके बावजूद 
उसके छिए कोई उपक्रम प्रदशित नहीं करतीं । लज्जा भी बेहद आड आ 
जाती जो रिवके लिए एकान्तिक स्वादकी वस्तु हो जाती हं । कवि कहता 
हे कि एकान्तम सुरतफे आरभमे शिव ॒पावतीका नीवी-बन्ध खोल उसके 
अधोवस्त्र ओर स्तनांगुकको अरग कर देते हँ । इस प्रकार सर्वथा निरावरण 
हो जानेसे उमा घबड़ाकर शिवके दोनों नेत्र अपने दोनों हाथोसे ठक ठेती 
ह । गरीब भृ जाती हं कि देवताके रुलाटपर एक तीसरा नेत्र भीह जो 
१२ 
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उसके सभी गोप्यांगोको निहार रहा है । उसे जव वह्‌ इस प्रकार दष्टिमेथुन 
मे ीन देखती है तो अपना प्रयत विफल हो जानेसे दृखी हो जाती हः 
| मोघयत्नविधुरा, ओौर आत्मसमपंण कर देती हं । 
| सुरतसे शरीर क्षत-विक्षत हो गया है, दर्दसे प्रियके सन्तोष ओर 
अपने आह्भादकी यादसे पुलक होती रहती ह । पार्वती देहके घावोको 
देखनेके लिए दर्पणके सामने खडी होती हँ । पर उसके अनजाने पीछे जो 
रिव दुके खड हैँ ओौर जव उनका प्रतिविव उसके दारीरको नई साधोसे 
देखने गता हँ तब शर्मसे वह ओर भी भर जाती है ओर जव वह्‌ गात 
दछिपाने, लाज वचानेकी त्रिविध चेष्टाएँ करती हँ तब वह्‌ चेष्टाएं भी शिवके 
किए नये कृतूहक ओर आनन्दके साधन प्रस्तुत करती हं-- 
द्प॑से च परिमोगदरशिनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः | 
क्य बिम्बमुपविम्बमात्मनः कानि कानि न चकार ललजया ॥£॥ 
अनेक दिन इसी प्रकार बलात्कारमें बीत गये । रिव ओर पार्वतीने रति की, 
पर उसमे पार्वतीका योग प्रायः नहीं था । पर जब धीरे-धीरेउसे भी मदनका 
स्वाद मिलने र्गा तव उसने धीरे ही धीरे विरोध छोड दिया, रतिको 
क्लिष्ट करनेसे विरत हुई, उसमें रस लेने लगी, सक्रिय हुरई- 





वासराणि कतिचित्कथश्चन स्थाणुना रतमक्ारि चानया । 

ज्ञातमन्मथरसा शनैः शनैः सा मुमोच रतिदुःखश्ीलताम्‌ ॥०२॥ 
तब उस प्रिय आक्गिनको भी उसने स्वीकार किया, स्वयं वह॒ आकिगन 
किया जिससे मधुर स्तनपीडन होता है । अब जो शिव चुम्बनार्थं उसका 
मृह मांगने लगते तो वह पहलेकी भांति उसका प्रतिकार करनेके लिए 
मुंह हटाने नहीं ख्गती । हां, जव प्रियका हाथ मेखलापर पहुंचने कुगता, 
तव जरूर वह्‌ उस हाथको धीरे-धीरे रोकने लगती, पर धीरे ही धीरे-- 


सस्वजे प्रियमुरोनिपीडनं प्रार्थितं मुखमनेन नाहरत्‌ । 
मेखलाश्रयलोलतां गतं हस्तमस्य शिधिलं स्येष सा ॥९४॥ | 








री 


कालिदासके सुभाषित १८७ 


परणय-पन्न-- 


सुसंस्कृत सम्य समाजमें प्रणयको चेष्टाएं सहज ओौर स्वाभाविक होती 
हे। जहां प्रणय होता हं वहाँ उसकी परिणतिके किए उपाय भी होते हैं । 
इन्हीं उपायोमे एक प्रणय-साधक पत्र भी हँ । साधारण पत्रकेखन तो समाज 
मे प्रचलति थे ही, जसा 'माखविकाग्तिमित्र' के राजनीतिक पत्रोसे प्रगट है, 
नागरकला तकमं उसकी व्यजना हुई हं । भुवनेरवरके श्युगारमुखर मंदिर 
पर एक अनन्य सुन्दर नारी पत्रलेखनमें लीन कोरी गई हँ । उसके पुरुकित 
गात, मधुर चेष्टाओं ओर चतुदिकूके यौन वातावरणसे प्रमाणित हं कि वह्‌ 
प्रणय निवेदनमें ही रत हँ । राकुन्तखा भी दुष्यन्तको एक बार पत्र छ्िखनेका 
प्रयास करती हे । काकलिदासनें "कूमारसंभव' मे भी विद्याधरियोके प्रणय- 
पत्च-लेखनकी ओर मधुर संकेत किया हँ-- 


न्यस्ताक्षरा धाठुरतेन यत्र भूज॑त्वचः कु जरविन्दशोखाः। 
व्रजन्ति विदयाधरयुन्द्र्रीसामनक्गलेखक्रिययोपयोगम्‌ ॥%, ५॥ 


हिमार्यके भोजवृक्षोकी त्वचापर गेरू ( या सिन्दूर ) से लिखे अक्र गज 
की सूडपर बनी लाक बिन्दियोसे र्गते हँ । भोजवृक्षोके उन वल्कखोको 
( उसी प्रकार पत्रोको भी ) विद्याधरोकी सुन्दरियां अपने प्रेम-पत्र लिखनेके 
काममे राती हँ । कालिदासने यहाँ प्रेम-पत्रके लिए “अनङ्गटेख' शब्दका 
उपयोग किया हं जो विशेषकर हिमाख्यवर्ती समाजकी प्रणय संबंधी प्रचुरता 
ओर अगोप्य स्थितिकी ओर संकेत करता हं । हिमाल्यमें अक्षरोका सिन्दूर 
या गेरूसे छिखा जाना बड़ा संगत ह, पहाडपर गेरूकी उपरुन्धि सहज है, 
इसीसे "मेघदूतः का यक्ष भी अपनी प्रियाका रामगिरिपर चित्र गेखूसे ही 
किखनेका प्रयास करता हं । 











| 
| 


६ ‡ अध्याय &. 
पत्नी 


आर्योमि विवाहकी व्यवस्था अति प्राचीन कालमें ही हो गई थी। गृह 
का सारा संसार पत्नीके ही चतुदिक्‌ घूमता था । ऋर्वेदके दसवें मंडलमें 
सूयक विवाहके अवसरपर पुरोहितने जो वधृको आशीर्वाद दिया ह उससे 
नये गृहमे उसके गौरवका अनुमान होता ह । पुरोहित कहता है कितु 
अपने नये घरमे जाकर उसका समुचित शासन कर । अपने इवसुरकी तू 
सम्रान्नी बन, अपनी सासकी सम्राज्ञी वन, अपनी नन्दो-देवरोको सम्राज्ञी 
वन, कुलके समस्त ॒दोपायो ( नरनारी ) ओर चौपायों ( पओ ) की 
सम्राज्ञी बन, उनका कल्याण कर । 

वह्‌ परम्परा व्यवहारमें निर्चय आनेवाले युगोमे कमजोर पड़ गई 
परन्तु सिद्धान्ततः निःसंदेह तव भी पत्नीका पद प्राचीनवत्‌ ही गौरवका 
माना जाता रहा 1 धर्मसूत्रों आदिमे यज्ञादि कर्मानुष्ठानोमे सदा वह पति- 
वतिनी मानी गई ओर इस प्रकारकी समृची विधित्रियाएं पति सदा अपनी 
पत्नीका पाद्वावलबी होकर करता रहा । पत्नीत्वके किए कन्याका दान ही 
सहधमचरणायः होता था जिससे उसकी सहधर्मिणी संज्ञा सार्थकं होती थी । 
धा्मिकोको क्रियाओका मूर कारण तो पत्नी ही समञ्च जाती थी । इसीसे 


तो संसारसे विरक्त शिव जब सप्तषियोके वीच पति वसिष्ठके चरणों दष्ट 


डाठे साक्षात्‌ तपकी सिद्धिस्वरूपा खडी साष्वी अरुन्धतीको देखते हं तब 
उसके दशनसे क्रियाओकी मूलकारण सत्पत्नीके लिए, विवाहके अर्थ उन 
अवधूतके हूदयमें भी लालसा जग उठती है-- 


तेषां मध्यगता साध्वी पद्यु; पादापितेत्तणा | 
साक्षारिव तपःसिदिवभाते बहरन्धती ॥कु० 5, 2॥ ` 
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तद्थनादभृच्छम्मोभूयान्दाराथमाद्रः । 

करि यायां खलु धम्याखां सत्पल्यो मूलकारणम्‌ ॥२॥ 
इसीसे दंकरनें विना गौरवका भेद किये, पुरुष ओर नारीके भावम विना 
किसी प्रकारका अन्तर डाके, समान रूपसे ऋषियोके साथ अरन्धतीको भो 
भटा, उसे देखा, क्योकि पुरषःस्त्रीका यह भेद केवर मखं करते हं, सज्जनोके 
किए तो सुचरित ओर सदाचरण गौरवके स्थान होते ह, जंसे परस्परा सदासे 
कहती आई है-गुराः पूजास्थानं युखिषु न च लिङ्गा न च वयः-- 
पूजाके स्थान गुण हु, चाहे जहां भी वें हों, ओर उस सम्बन्धमे न तो छग 
( पुरुषस्त्री ) का भेद किया जा सक्ता, न आयुका। कालिदास उस 
परम्पराकी रक्षा करते हए कहते हँ-- 

तामगोरवभेदेन मुनीथापश्यदीश्षरः | 

स्रीपुमानित्यनास्थैषा वृत्तं हि महितं सताम्‌ ॥२॥ 
इस दुष्टिसे कविका हृदय दुष्यन्त ओर शकुन्तलाको एक दूसरेके निकट देख 
भाव गद्गद हो गा उठता है-- 


त्वमहतां ्रायसरः स्पतोऽपि य- 
च्छुकुन्तला मूतिमती च सक्रिया । 
ससानयंस्तुल्ययुखं वधूवर 
चिरस्य वाच्यं न गतः म्रजापतिः ॥५,४५॥ 
दाग रव कण्वका वह्‌ सन्देदा राजा दष्यन्तसे कहता हं जिसकी गिरा जितनी 
ही गरिम है, भाव उसके उतने ही कोमल हँ, उपमा उसकी उतनी ही 
उदात्त, उतनी ही असाधारण है- तुम पृजनीयोमे अग्रणी प्रसिद्ध हो, 
वैसे ही यह शकुन्तला भी मूतिमती सत्क्रिया हं । प्रायः ब्रह्मा असमान 
गुणों वारे वधूवरोको परिणयसूत्रमे बांध ॒हास्यास्पद बनता ह । इस एक 
उदाहरणम सवथा समान गुणोंसे युक्त पति-पत्नीको एकत्र कर वह्‌ चिर- 
कालके लिए अपने उस दोषसे मुक्त हो गया है । 

















॥ 
| । 
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। 
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इसी कारण उस परपरामे अवस्थित कालिदास पत्नीकी पतिसे भिच्च 
स्थिति नहीं स्वीकार कर पाते । मनुके अनुसारवे भी पत्नी पर पतिकी 
सर्वतोमुखी प्रभुता स्वीकार कैरते ह । उनका शांगरव क्षुब्ध हो शकरुन्तलासे 
कहता हं कि यदि तेरा अन्तःकरण पृत ह तो तु चुपचाप अपने पतिके कुलमें 
निवासकर, उस कुलम दासी बनकर भी रहना उचित हँ । पत्नीकी गति 
पतिके घर रहनेमं ही ह । पितृकरुलमें समादृता स्नेहसिक्त सती दोकर भी 
वहां उसके बदनाम हो जानेकी संभावना हैं । अनेक शंकाएं उठ सकती हँ 
जिनका कोई समाधान नहीं, जिनका दारुण भौर दुःसह परिणाम हो सकता 
हं । इससे पत्नीके बन्धुवान्धव यही चाहते हैँ कि वह्‌ पतिकी चाहे प्रिया 
चाहे अप्रिया हो, रहे वह॒ उसके साथ ही जिसके साथ उसका विवाह 
इञा हो- 
सतीमपि ज्नातिकुलेकसंश्रयां 
जनोऽन्यथा भत्रेमतीं विशङ्कते | 
अतः समीपे परिखेतुरिष्यते 
प्रियाभ्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः ॥७॥ 
कण्व राकुन्तलाको पत्नी ओर गृहिणीके कर्तव्यकी याद दिलाकर विदा 
करत ट । उसम चाहु युगको कमजोरियां ध्वनित हों परह वह्‌ बडी 
नेक सलाह्- 


शुश्रूषस्व गुरून्कुरु प्रियसखीवृत्तिं ्पत्नीजने 
भवुविप्रक्ृतापि रोषरखतया मा स्म प्रतीपं गमः 
भूयिष्ठं मव दक्षसा परिजने माग्येष्वनुत्तेकरिनी 
यान्त्येवं श्रहिखीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ 
शा०, ४,८७४॥ 
पतिके घरमे अनेक गुरुजन ओर आयं होगी, उनकी सेवा करना । राजा 
(बहुवल्लभ ' होते हू, अनेक पत्तियां होतीं हँ उनके । उनका आपसी वैर 
भी स्वाभाविक ह, पर वही वेर दारुण कल्ह्‌ बनकर परिवारका नाद कर 
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सकता हँ । सो तुम उस सौतिया-डाहसे ऊपर उठकर सपत्नियोके प्रति प्रिय 
सखीका आचरण करना, सौतोको स्नेहसे मेटना । प्रियकौ वृत्ति भी सहायक 
सदा नहीं रहती, ओर जहां सपत्तियोसे भरा रनिवास हो वहाँ कुछ अजब 
नहीं जो राजा सौन्दर्यकी धनी किसी अन्य पत्नीमें रम रहे, उससे उद्वेग 
त करना । राजा बहुधन्धी होता हं उससे भी वहु अन्यमनस्क हो सकता हे, 
किसी कारण रिसिभी करसक्तादहं, संभव हँ एेसेमें वह कभी तुम्हारा 
निरादर भी कर बैठे पर इससे तुम भी कहीं अपना सन्तु्न न खो बैठना, 
कोप न करना, विपरीत आचरण न करने कग जाना । ओर देखो, अन॒चर 

दास-दासी स्वय आत होते हँ । उनकी स्थिति उन्ह द्सरोकी सेवा करनेको 
बाध्य करती ह, पर उससे उनको मानवता नहीं चरी जाती । मानव होनेके 
नाते वे स्नेह ओर सहानुभूतिके अधिकारी हँ, सो उनके प्रति तुम्हुं पुष्कल 
दयालु होना चाहिए । तुम्हारे स्वामीका एेड्वय महान्‌ है, विपुल संपदा हँ 
उनकी, जंसे उनका विस्तृत साम्राज्य हँ, आइचर्य नहीं जो तु ममे अहंकारकी 
भावना घर कर ठे । उस सौभाग्यके अनाचारसे सावधान रहना, अह्‌कारसे 
कहीं दूसरोके पराभवकी तुच्छ बुद्धि न उत्पन्न होनें देना । जानो, कि 
इन्हीं सुचरितोसे अप्रौढा पत्नी गरिम गृहिणी पदको पाती है, उससे विप- 
रीत आचरण करनेवाखी कुलका नाड करती हं । 


फिर कण्व अपनी एकाकी स्थितिपर भी तनिक परोक्ष रूपसे विचार 
करते हँ । वह विचार व्यंग संकेतसे भी अकित हं । उस अभिजातकूलीय 
भतकि अनेक निकटवर्ती होगे जिनके अनन्त कार्यो-आवश्यकताओको तुम्हं 
निरंतर चिन्ता करनी होगी, इस कतव्यमे प्रतिक्षण आकु रहनेवाखी 
गहिणीका पद इसी कारण तो प्रशंसनीय होता ह । सो वत्से, जो तुम्हारा 
समूचा समय इस कार्यम बीतेगा, ओर जब तुम प्राची दिशाकी नाईं 
वालारुणवत्‌ पवित्र पुत्र उत्पन्न कर रोगी तब उसके खालन-पालनमें बचा 
समय निकल जायेगा, उस सद्योजातका मोह फिर जब हजार हाथो तुम्ह्‌ 
खींचेगा, तब कु नियत कार्यके आधिक्यसे समयाभावसे, कुछ शिशुको 
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ममतासे, तुम मेरे विरहका सारा दुःख भूर जावोगी । अधोधः बहनेवाखी 
स्नेहधारा रिशुकी ओरसे रौटकर मुञ्च वृद्धकौ ओर भला क्योकर 
बहुगी ?-- 


च्रमिजनवतो मदः श्लषष्ये स्थिता गरहिसापदं 
विमवयुरुभिः ऋ्त्येस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला । 
तनयमविरात्मा्चीवाकं प्रसूय च पावनं 
मम विरहजां न त्वं क्त्वे शुचं गणयिष्यसि ॥६८॥ 


अतः 


भूत्वा चिराय चठुरन्तमहीसपत्नी 
दोष्यन्तिमग्रतिरथं तनयं निवेशय | 
भर्त्रा तदपितकुटम्बभरेण सार्धं 
शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्‌ ॥€॥ 


चिरकाल तक चतुस्समुद्रान्त पृथ्वीकी सौत बनकर, दुष्यन्तसे उत्पन्न अपने 
अप्रतिरथ चक्रवर्ती पुत्रको राज्य ओर कुटुवके भरण-पोषणका भार सौपकर 
अपने पतिके साथ लौटकर इस शान्त आश्रममें निवास करना । प्राचीन- 
काटमं कन्या विवाहोपरान्त जब पतिके घर जातीथी तब लौटकर 
उसका पिताके धर आ सकना प्रायः कठिन ही होता था, राजपत्नियोका 
पिताके घर खौटना तो असम्भव ही था । पर गार्हस्थ्यके बाद वाणप्रस्थ छे 
लेनेपर जंगलका वास चूकि स्वाभाविक था, कण्वने वह॒ वाणप्रस्थ अपने यहां 
वितानके लिए अपनी कन्या-जामाताको निमंत्रित किया । 
ओर जब इस कायसे--शकृन्तलाके विदाकार्यसे--कण्व निवृत्त हुए 
तब पहले तो उन्होने सन्तोषकी सांस री, सभी पिताओंकी तरह कन्याके 
व्याहके उतरे भारसे निरिचन्त हुए । कहा--कन्या परायी होती है, दूसरे 
की, सो उसे आज उसके पतिके पास भेजकर रखी धरोहर स्वामीको लौटा 


---- 


1 
___ _ __ 0) _ नेन १ 
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देने वाठे जनकी भांति यह मेरी अन्तरात्मा भी नितांत निर्मर हो गई, 
अव उसकी संभाककी चिन्ता न रही- 


श्र्थो हि कन्या परकीय एव 
तामद्य सम्प्रेष्य परमरह्ीतः | 

जातो ममायं विशदः म्रकामं 
ग्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा ॥२४॥ 


न्यासः प्राचीन बेंक-व्यवसायका शब्द ह । आधुनिक बेकका कायं हं धन 
रखना ओर अपना कमीदान काटकर उसे रखनेवाटेको उसकी इच्छानुसार 
लौटा देना । (न्यास ' उसी धनको बेकमें रखनेको कहते हँ । सो कन्याको 
भी काकिदासने न्यास कहा ह जो धरोहरकी भांति पिताके पास रक्खी 
रहती ह ओर जब उसका प्रकृत स्वामी पति पाणिग्रहण करता हैं तब पिता 
उसे उसको वापसदेदेतादहं। कण्व उस कार्यसे चरी पा गये, जैसे हर 
पिता पाजाया करता हं, पर बवैकसे धनका निकर जाना, जसे कन्याका 
विवाहित हो जाना भी, पिताको रिक्ततोकरहीदिया करताहं। सो 
अन्तरात्माके प्रकाम शान्त हो जाने पर भी कन्याका अभाव पिताके हूदयमे 
रल सा चुभते रहनेसे चूकेगा कब ? उसी कष्टका संकेत तो कण्वे 
परिव्राजक होने पर भी, गृहस्थ पिताकी दु्बलताका घना अनुमान कर 
अपने कणष्टसे उसके कण्टको समज्ञा है- 


यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हदयं संद्यष्टमुत्कररया 
करटः स्तम्मितवाषपव्रत्तकलुषश्चिन्ताजडं दश्च॑नम्‌ । 
वैक्लव्यं मम तावदीदशमिदं स्ेहादररयोकसः 
पीड्यन्ते गरहिसः कथं न तनयाविश्लेषदःखैनवेः ॥५॥ 
राकून्तखा आज चटी जायगी, यह सोचा नहीं जाता । सोचते ही कठेजा 
जसे मुंह को आने लगता है, दिक वैठा जाता है, निस्पंद हो चला ह । 
वस्तुतः सारी इन्द्रियां इससे अपने ज्ञानमे जड हो गई हं । हृदय तो निस्पंद 
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हो ही गया ह, ओंसुओके बलात्‌ निरोधसे गला भी रंध गया है, गलेसे शाब्द 
नहीं निकक्ते, साथ ही विकल्तासे मेरा दृष्टिपथ भी धूमिल हो गया है, 
अखिं अन्धी हो चरी हं । जसे वाप्पावरोध कण्ठ्में ह, वैसे ही वाष्पावरोध 
नेत्रम भी तो हँ ओर जव इतनी व्यथा, इतनी विकलता मुञ्च जैसे विरागी 
आश्रमवासीको हो रही ह तव॒ भला इंद्रियगत्तिक गृहस्थोकी कन्या विदा 
करते समय क्या दशा होती हग । 

आजका समाज विशेषतः पत्नीप्रधान हो चला है, तवका पतिप्रधान 
था । इसमं सन्देह नहीं कि पत्नीका आदर्शं तव पतिकी छाया होकर रहना 
था ओर जिस मात्रामें वहु उसकी अनुवत्तिनी होकर रह सकती थी उसी 
मात्रामे वह ॒रलाघ्य मानी जाती थी। अरुन्धती, पार्वती, सीता उसी 
आदर्शकी पोषिका हैँ । शकुन्तकामें काक्िदासने नारीका, उपेक्षित प्रेमका, 
विद्रोह भरा तो वह फल गया पर वही विद्रोह जब उन्होने विपरीत परंपरा 
की पृष्ठभूमिमे सीतामें भरना चाहा तो प्रयास असफल हो गया, परंपरा 
विजयिनी हुई । रामने सीताको त्यागकर उन्हूं लक्ष्मणके साथ वन भेजा । 
लक्ष्मण नें जब वात्मीकिके आश्रमके पास वनमें छे जाकर सीतासे अग्रजका 
संदेदा कहा तब पहले तो सीता बेहोश हो गई फिर जब होशमें आई तव 
अपनी सासोसे बारी-वारीसे कुछ कहकाना था वह धीर गंभीर वाणीमें 
कट्कर रामके प्रति सदेदा देने गीं । पर रामके राघवोचित कर्मने जो 
उनका कोपजगा दिया तो वह्‌ संयत न रह सकीं, भरे मनसे गर्भभारसे 
दवी वाणीम अभिमान भर कर रानीकी आवाजमें बोलीं- 


वाच्यस्त्वया मद्रचनात् राजा वह विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ । 
मां लोकवादश्रवयादहयसीः श्रुतस्य क तत्दशं कुलस्य ॥ 
रघु०° ४४, $ £॥ 
मेरी ओरसे जाकर उस राजासे कहना, मेरे शब्दोमे। भमद्रचनात्‌" 
राजवाणी हं, राजा सर्वत्र आज्ञा देनेके पहले, विशेषकर कालिदासकी 
कृति्योमे, इस पदका प्रयोग करता ह । सीता जानती है किं लक्ष्मणके लिए 
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अपनी ओरसे भाईसे कुछ कहना अभद्र होगा इससे इस (मद्र चनाद्राच्यः- 
से वह॒ कथनकी कठोरताका दायित्व अपने ऊपर ठे लेती हँ । ओज इलाध्य 
है--कटना उस राजसे ( सूखा राजावत्‌ ही व्यवहार है उसका ) मेरे 
राब्दोमे, कि अपने सामने अग्तिमें तपाकर जो मुञ्चे देख ल्या था वह्‌ क्या 
व्यर्थ गया जो मुज्ञे अव लोकापवादके कारण छोड द्याह? यह्‌ क्या 
सचमुच उस विख्यात रघुकरुलकी गरिमाके अनुकूक ह ? पर, जसा उपर 
कहा जा चुका हँ, परम्परा बलवती होती ह ओर कालिदास उसके ओचित्य 
को ओर सरक जाते हँ । सीता संभ कर कहने लगती हे- 

कल्यासुबुद्धेरथवा तवायं न कामचाये मयि शङ्कनीयः | 

ममेव जन्मान्तरपातकानां विपाकविरफूजुरप्रसद्यः ॥रघु०९४,६२॥ 


पर वात ओर भी हो सकती है--अपने सम्बन्धके इस विधानके विषयमे 
मुदे शंका नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी बुद्ध तो स्वाभाविक ही कल्याण- 
बुद्धि ह, इससे तुम्हारा कार्य शंकासे परे है--मेरे जन्मान्तरके पापोका यह 
विपाक है, उनका ही यह वज्निर्घोष ह । वस्तुतः प्रसवानन्तर मँ तो 
सूर्यामिमुख टकटकी रगा तप॒ करूंगी जिससे अगले जन्ममें भी तुम्हीं मेरे 
स्वामी हो ओर तुमसे मेरा वियोग न हो- 

साहं तथः सूयंनिविष्टदटिरूषवे प्रसूतेश्वरितुं यतिष्ये | 

भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्तां न च विप्रयोगः ॥ 5६॥ 
ओर फिर मैने जो राजाका धर्म॒वर्णाश्रमका पालन निरिचित किया हे 
उसीके नाते, पत्नीके नाते न सही, सामान्य तपस्विनी मान कर ही सही, 
मुञ्चे त्याग कर भो मुज्ञ निर्वासिताकी रक्षा करना-- 

सरपस्य वाश्चिमपालनं यत्स एव धमो मनुना मरणीतः | 

निर्वापिताप्येवमतस्त्वयाहं तपसिसामान्यमवैत्तयीया ॥६५॥ 


इतनी व्यवितत्वहीन काया शायद आज किसी नारीको तत्त्वतः स्वीकार न 
होगी । वैसे अपना जीवन सर्वथा पिकी छाया बना देनेवाटी नारियोकी 
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भी कमी नहीं । वस्तुतः एक मत तो यहभीहंकि प्रणयमें वैयक्तिक 
चेतना, दुरईकी भावना रह ही नहीं पाती । प्रणय दुर्ईको मिटांकरदहीहो 
सकता ह । ओर इस दृष्टिसे नारीके किए स्वयंको मिटा देनेवाठे नरोकी 
संख्या स्वल्प नहीं हं । वसे स्वयं कालिदासने भी गाहस्थ्य जीवनमे पति- 
पत्नीके बीच सखाभावका असाधारण वणन किया हं । पति-पत्नीके आदर्शा 
सवंधकीो उनकी भावना वास्तवमें वह्‌ कदापि नहीं हं जिससे उन्होने सीताके 
उपर्युक्त वक्तन्यमें मुखरित करिया है-- वह्‌ तो परपराका निर्वाह मात्र है-- 
सामाजिक चेतनासे मुखर इस दाम्पत्य संबधका निरूपण तो कविने ^रघुवंश' 
के अज-विलाप या कुमारसंभव" के रति-विलापमें किया है जहाँ दोनों 
समान भूमिपर खड़े हँ । अजविलापमें निदिष्ट पत्नीका रूप अन्यत्र मिलना 
दुम ह-- 

ग्रहिखी सचिवः रखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाक ॥८,5७५॥ 
पत्ती गृहिणी होती हे, म॑त्रिणी होती हं, एकान्तको सखी ओर लल्ित- 
कलाओं, संगोतादिमे, अभिमत रिष्या होती हं । इस प्रकार “मेघदूत' मे जिस 
दाम्पत्य अथवा प्रणय-विलछासको ओर संकेत हं वह भी पति-पत्नी दोनोकी 
समरसता ओर समताका सूचक हूं । 


स्वयवर- 


इस गृहिणी-सचिव की स्थितिको प्राप्त करनेके लिए नारीको पुरुषके 
साथ आठ प्रकारके विवाहोमे से एक द्ारा वंधना पडताथा। इसमेसे 
अनेक तो काकिदासको समकारीन सामाजिक व्यवस्थासे उठ गये थे, अनेक 
प्रचलित भौ थे । स्वयंवरकी परिपाटी भी विगत अतीतको वस्तु हो गई 
थी, यद्यपि कविने उस वर्णनमें गहरी आत्मीयता ओर जानकारीका परिचय 
दिया हं । स्वयंवरके बाद विवाह्‌-विधि उसी साधारण प्राजापत्य प्रकारसे 
संपन्न होती थी जो गृहस्थके किए स्वाभाविक मानी जाती थी। नीचे 
विदभदेशाधिपतिकी राजकन्या इन्दुमतीके स्वयंवरका संक्षिप्त उल्लेख किया 
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जाता है जिस प्रसंगमें कविने उन अनेक सहज चेष्टाओकी ओर संकेत किया 
हे जो स्वयंवरके किए आये राजाओ दारा आचेष्टित होती हँ ओर जिनमे न 
केवर कविका मानव हूदयका असाधारण ज्ञान लक्षित होता हं वरन्‌ जिनसे 
धारासार रस॒ वरसता हँ । यह्‌ स्वयंवरका प्रसंग ^रघुवंश' के छठे सगमे 
उद्घाटित हृ हं । 


विदर्भकी राजधानी कडिनपुरके राजप्रासादके प्रांगणमें स्वयंवरके अथं 
आये राजाओके लिए मंचोकी कतार र्गी थीं जिनपर सहासन सजा दिये 
गये थे । इन्हीं सिहासनों पर देवताओके सौभाग्य ओर सौदर्यके धनी राजा 
लोग विराजमान थे । उन्हींके बीच कोसलकूमार रघुनन्दन अज जब पहुंचा 
तब उसके. आकर्षणको देख उनका मन इन्दूमतीकी ओरसे सहसा निरादा 
हो गया । अज सिहदावककी शाटीनतासे सोपानमा्गसे मच पर चढ़ गया । 
ओर जव वह्‌ स्वयं कामदर्पदलन अज सिहासनासीन हआ तब स्वर्णाभ 
नीखास्तरणसे ढके आसनसे उसकी द्युति ओर भौ दमक उठी, ल्गा जैसे 
मयूर अपने नील-स्वाणम पूर्णमंडलमे खड़ा हो ओर उसपर कारिकेय 
विराजमान हों । भरपूर सजे राजाओके बीच बैठा कुमार वैसे ही चमक 
उठा जंसे कल्पदरुमोकी पंक्तिमें पारिजात । ओर तब सारे राजाओंसे 
हटकर नागरिकोकी ल्लचाई अखं उसीपर जा लगीं ज॑से भरे पुष्पवृक्षोको 
छोड वनेले गन्धगजके मदसे फटे गंडस्थरपर जा रमते है- 


नेत्रव्रजाः पौरजनस्य तत्मिचिह्यय सर्वान्तरपतीनिपेतः। 
मदोत्कटे रचितपुष्पवरत्ता गन्धद्विपे वन्य इव द्विरेफाः ॥५॥ 


ओर तब सूर्य-चन्द्रवंशी राजाओके यशोगानसे ध्वनित अगु रू-धूपके उठते 
धुएसे डोरते ध्वजोके बीच, मंगलार्थं बजते शंखों ओर तुरहीकी ध्वनियोसे 
भरे वातावरणमें विवाहके वसनाभूषणसे सजी पतिवरा इन्दुमती पाङ्कीपर 
चटी मंचोके बीचके मार्गसे चरी । ओर तव हजार आंखोकी कश्य विधाता 
की एकान्तिक अभिसृष्ट उस कन्यापर राजाओंने अपने अन्तःकरण निछावरं 
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कर दिये । आसनो पर तो उनके देहमाव्र पडे रहे, हदय इन्दुमतीको 
स्मपित हो गये । फिर उस असामान्या नारीरत्नको अपनी ओर आक्रष्ट 
करनेके किए उनकी विविध श्च गार-चेष्टाएं अनायास होने लगी- 


कथ्ित्कराभ्यायुपगृटनालमालोलपत्रामिहतदविरेपम्‌ । 
रजोभिरन्तःपरिपेषवन्धि लीलारविन्दं अमयाञ्चकार ॥४२॥ 


कोई तो मकरन्द भरे च॑चल पत्रोवाले पद्मदंडसे भौँरोको हटाने ओर लीला- 
कमल धुमाने र्गा, कोई विलासी कन्धेसे सरकी रत्नजटित भुजवन्दके 
रिखरोसे उलक्षी माला यथास्थान करने लगा ओर उस व्यापारमे उसने 
अपने मुखकी चेष्टा चारुतर कर टी । परन्तु इन चेष्टाओंका प्रभाव इन्दु- 
मतीके ऊपर उल्टा ही पड़ा-पहटेको उसने अशुभ लक्षण माना, दूसरेको 
फूड संकेत ! तीसरे राजाने नयनोको तनिक तिरे कर पैरकी उंगलियोको 
टेदीकर ज्योतिप्रसारक नखोवाले चरणसे स्वर्णपाद पीठ पर जैसे कु 
लिखना शुरू कर दिया । उधर चौथेने एक दूसरी चेष्टा रुरू की-आसनके 
आधे भाग पर अपनी बाई भुजा रख उसपर उठे हए कन्धेका भार डरता 
दारको लड्यांको तीन तीन जगहसे तोड़ता पास वैठे मित्र राजासे संभाषण 
मे प्रवृत्त हृजा । थी तो यह अकृष्ट करनेकी चेष्टा पर इससे पतिवराने 
अपनेसे विपरित पराङ्मुख होनेका भाव निकाला ओर आगे बढ़ गर्द, उस 
अगले राजाकी ओर जो उसको आकृष्ट करनेके छिए केतक दलोको प्रियाके 
नितम्बोकी चुटकियां भरनेवाठे अम्यस्त नखाग्नोसे अपने आतुर क्षणमे 
अनायास काटन-मसलन ठ्गा । इधर उस दूसरेने शतपव्रताम्राभ ध्वज- 
रेखांकित तलवाले करसे रत्नजटित अगूटीकी जोतसे चमकत पासोको जैसे 
फेका, उधर वह अपनं ठक पहने मुकुटको भ सरका हुआ मान॒ उसके 
जड ही रोकी छ्टासे व्याप्त उगलियोसे उसे यथास्थानं करने लगा । 


इस प्रकार अनन्त राजाओंको अपनी-अपनी प्रवत्तिके अनसार भिन्न 
भिन्न चेष्टाए हई, परन्तु प्रत्येक चेष्टने मानो इन्दुमतीको विरक्त कर दिया । 
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इन चेष्टाओमे कविके पंडित व्याख्याता मल्लिनाथने विविध व्यंजनाएं पढ़ी हं, 
जिनका उसके मतसे, पतिवराने प्रतिकूक अर्थं ॑क्गाया ओौर राजाओंकी 
उपेक्षाकर वह उन्हं पीछे छोडती गयी । चेष्टाओंका चाहं टीकाकार दारा 
अनुमित अर्थ न हो-शायद है भी नहीं वरना यह कविकी व्यंजनाको 
बढायेया नहीं घटायेगा ही--उनकी एक अपनी सहज गहराई हं जो कविके 
घ्वनि द्वारा मानव हृदयकी दुर्बलताओंको प्रदर्शित करनेमे सहायक होती 
है । वस्तुतः ये चेष्टां भय ओर घवबड़ाहटके क्षणोको पूरने या भरनेके 
लिए आचरित होती हँ ओर इन स्वाभाविक मानवीय प्रदर्शनोका सांकेतिक 
वणनकर कालिदासने अपनी अनोखी सूञ्ञका परिचय दिया हं । 


फिर इनकी चेष्टाओंसे मुखरित वातावरणमे कवि सहज कौरलसे 
सखी सुनन्दाके साथ पतिवरा इन्दुमतीको मगधेरवरके सामने का खड़ा 
करता हं । उस छन्दकी मधुरिमा भी लक्षणीय है-- 


ततो सपाां श्रतवृत्तव॑शा पुंवल्मगल्मा प्रतिह्यररक्ती । 
प्राक्सनि कष मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमा्यीमवदत्सुनन्दा ॥२०॥ 


तव राजाओंकी वंश-परंपरा, उनके गुणदोष, य-अपयड, समूचा इतिहास 
जानेवारी, बोलनेमें पुरुषकी भांति दक्ष असामान्य वाग्मी अन्तःपु रको 
रक्षिका सुनन्दा कुमारीको मगधराजके निकट ले जाकर बोली । ओर जो 
वह॒ राजाओंकी परपरामे एकके बाद एकको लक्ष्य कर बोलती गदं वह्‌ 
वाणी, व्यवहार ओर वाग्मिताका आदशं ह । बोली वह-देखो इन्हे, 
इन शरणोन्मृखोके शरणको, इन गंभीर स्वभाववाले मगधराजको, प्रजा- 
रंजन धमममें विचक्षण है जो, यथार्थं नामवाके राजा परतप को-- 


असो शररयः शरखोन्मुखानामगाधप्तचो मगधप्रतिष्ठः | 
राजा ग्रजारन्जनलव्धवणः परन्तपो नाम यथाथेनामा ॥२९॥ 


निःसंदेह राजा तो हजारों हँ, असंख्य, पर पृथ्वी राजन्वती बस इन अकेले 
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मगधघ-नरेशसे हई हं, जंसे नक्त्र-तारा-ग्रहोसे भरी रात उनसे ज्योतिष्मतो 
नहीं होती, ज्योतिष्मतो वह चन्द्रमासे ही होती हं- 
कामं सृपाः सन्तु चहतशोऽन्ये राजन्वतीमाहृरनेन भूमिम्‌ | 
नक्तत्रतारामहतङ्लापिं ज्योतिष्मती चनद्रमतेव रात्रिः ॥२२॥ 
यदि इनसे पाणिग्रहण चाहो तो नगरप्रवेशके समय बेशक कुसुमपुरके 
प्रासादोकी खिडकियोमे खडी अंगनाओके नेत्रोत्सव बनी । । 
पर्‌ इन्दुमतीको वह अभीष्ट न था वह्‌ तो- 


एवं तयोक्ते तमवैच्य क्रिंिद्विंपिदूवङ्गिमधूकमाला । 
ऋजुग्रयामक्रिययव तन्वी मरत्यादिदे्नममाषमासा ॥२५॥ 


सुनन्दाका वक्तव्य सुन राजा पर उपचारतः एक नजर डा मधूकमालाको 
सरकाती-सी शुष्क प्रणामसे हौ उसका नकारात्मक उत्तर देती वह्‌ आगे वठ्‌ 
गई । ओर उसका यह्‌ आगे वदना जिस भाषामें कविने व्यक्त कियाहं 
उसका अनन्योपमा संयुक्त प्रसाद मात्रकालिदासकी केखनीसे संभव हे । 
तां सैव वैत्र्हसे नियुक्ता राजान्तरं राजसुतां निनाय । 
समीरणोत्थेव तरक्तलेखा पद्रान्तरं मानघ्रराजहंसीम्‌ ॥२६॥ 


तब अन्तःपुरके संरक्षणमें नियुक्त सुनन्दाने उस राजकन्याको अन्य राजाके 
निकट का खड़ा किया जसे मानसरोवरको राजहंसीको समीरसे उठी कहरी 
सरे कमलके पास सरका खाती है। अगरु-धपादि समीर हं, सुनन्दा 
तरगलेखा हं, अगला राजा अगला पद्म है, उद्रलित परजनोकी भावभमि 


मानसरोवर हं, इन्दुमती राजहंसी है । पर क्या राजहंसी उस अगले 
पद्यको छाया परस कर भी अपने कदम रोकती त ८ 





| | कटती हँ सुनन्दा--यह अंगनाथ हैँ, काम्य तरुण, अप्सराओके भी 
| काम्य, गजशास्त्रके पण्डित, गजोके शास्ता, पृथ्वो पर ही इन्द्रपदको भोगने- 
वाके, परस्पर विरोधिनी लक्ष्मी मौर सरस्वती दोनोका इनमें एकस्थ विकास 
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हे । हें कल्याणि, कान्ति, गिरा ओर सत्यसे युक्त तुम उनकी तृतीया पत्नी 
बन जाओ न । परन्तु- 


अथाङ्गराजादवतीय चराति. जन्यामवदत्कुमारी । 
नासौ न काम्यो न च वैद सम्यगद्रष्टुं न सा भित्ररुचिह लोकः |॥२०॥ 


वह॒ उसे मजूर न था। वह॒ अगराजसे दुष्ट हटा मात॒सखी सुनन्दासे 


हलके-से बोली, चर !' ओर चरू दी । एेसा नहीं कि अंगराज कमनीय 
नथा। एेसा भी नहीं कि उसकी कमनीयताको इन्दुमती देख न सकी 
या विवेकमें हो वह अदक्ष थी, वात कुछ ओर ही थी-उसकी रुचि ही 
भिन्न थी। सव कु होते हए भी संभव है कोई किसीको सचे नहीं, 
बेशक राजकूमारीको अगराज नहीं रुचा । पर इस स्थितिको कविने व्यक्त 
भी खूब ही किया हं । थोडमे अनन्त अमृत भरा है उसने--अंगराजसे दष्ट 
वह्‌ अपनी “उतार केतो हे, डाली कव थी उसपर सो पता नहीं, पर 
इस उतार लेनेमं टी भाव समाविष्ट है कि पतिवरा सामनेसे गुजरते हए 
प्रत्येक राजाको देख लेती धी । आंखें राजासे हटाकर ध्याहि चलो, कह्ने 
मे कितनी गुरुता, कितनी उपेक्षा है ओर उसे वह्‌ किससे कहती है, 
सुनन्दासे, जन्या से, जिस शब्दमें जितना ही जननीका सखीत्व संचित हं 
उतना ही अभिजात्याका गौरव । निःसन्देह सुनन्दा उसका भावविडोष 
समन्लती हं । फिर उसमं कान्ति लक्ष्मीसे बढ़कर है, जसे उसकी भिरा 
सरस्वतीकी वाणीसे गरिम हं। जभी कान्ति ओर गिरा राजाकी उन 
पत्नियोको ध्वनित करते हँ । भौर स्पष्ट जहां उन लक्ष्मौ ओर सरस्वतीका 
निवास है वहु केवल उन्हींके कारण स्वयं उसका आस्पद नहीं हो सकता । 
सपत्नियोके प्रति उपेक्षाका भाव प्रदशित कर इन्दुमती आगे बढ़ जाती ह 
ओर उस उपेक्षाका संकेत भावसपृक्त एकान्तिक शब्द "याहि, चल, से 
वह॒ करती है जो सरस्वतीके अविरल वाणीविलाससे अधिक सम्पन्न है । 
शरीहर्षने कहा है- मितं च सत्यं च वचो हि वाम्मिता-संक्ेपमें कहा 
१३ 
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सव्य ही अजेव वाग्मिता है, मित्त ओर सत्य । इस एक चाब्दमें इन्दूमतीने 
उस मित ओर सत्यकी पराकाष्ठा कर दी । 

वह्‌ देखो उधर, अवन्तिनाथको, सुनन्दा अगले राजाके सामनं खड़ी 
होकर बोरी, देखती हौ इनका गरीरकटक--दीधं बहुए, विशार वक्ष, 
छश केहरीकटि ? क्गता ह जसे विर्वकमनि सूर्यको शान चढ़ाने वाले 
चक्र पर धर दियाहं। त्वष्टा, विद्वकर्मा, की कन्या सूर्यसे व्याही थी। 
सूर्यका तेज उसे असह्य हो गया था ओौर उसने अपने पिताकी खराद पर 
पतिको चढाकर उसका तेज सह्य बना लिया था । उस उज्जयिनीनरेशको 
दिखाकर सुनन्दा कहती हँ कि इनकी नगरीमें महाकाल दिवका निवास हं । 
(उज्जयिनीके महाकाल्के मन्दिरकी प्रसिद्धि कालिदासके समय भी वसी 
ही प्रभूत थी जसी आज हं) ओर उस देवायतनके निकट ही इनका राज- 
प्रासाद है, इससे कृष्ण ओर शुक्ल पक्षके परिवर्तनसे इनके विकासमें कोई 
परिवतन नहीं होता क्योकि कृष्णपक्षके नैसगिक अन्धकारमे चन्द्र मौलि रिवके 
खण्ड-चन्द्रमाका प्रभाव बना रहता हँ, रेशमी चांदनी खिली रहती हं । 
रम्भोरु, क्या सिप्रातर द्खोसे कम्पित नगरोद्यानोमें इस काम्य तरुणके साथ 
विहरनेको तुम्हारा जी चाहता ह ?- 

श्रनेन यूना सह पार्थिवेन रम्भौर कचिन्मनसो रुचिस्ते | 

पिप्रातरक्गानिलकय्ितासु विहं मृचानपरम्परासु ॥२५॥ 
पर इन्दूमतीका जी वहां भी न बध सका, वह्‌ आगे बढ़ गई । इसी प्रकार 
सुनन्दा कुमारीको एक राजासे दुसरे राजाके निकट लेती गई ओौर कुमारी 
एक-एकको अस्वीकार करती चरी गई । अनूपराजसे हटकर शूरसेन 
नरेदके पास, दू रसेनाधिपको त्याग कलिद्धनाथके निकट, फिर छंकापति 
रावणके समक्ष, पर उसको एकन भाया ओौर वह॒ वैसे तनिक रुककर 


उनकी ओरसे पराड्‌मुख होती गई जैसे देवके प्रतिकूल होनेसे दू रसे खिचकर 


लाई हई लक्ष्मी- 
तस्मादपावतंत दूरकृष्टा नीत्येव ल्मी; प्रतिकरूलदेवात्‌ । 


४; 
॥" 
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जिस अभूतपूर्वं कुशलतासे कविने इन्दुमतीका एक राजासे दू सरे राजाके 
पास जाना (मचान्तर भूमिम उसकी प्रगति) एक ` रलोकमें वर्णन किया है, 
स्वयं कविके किए भी इलाघच्य है- 


सञ्चारी दीपशिखेव रात्रो यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा । 
नरैनद्रमागटि इव प्रपेदे विवखमावं स स भूमिपालः ॥६७॥ 


पतिबरा इन्दुमती दीपशिखा बनकर राजाओके बीचके मार्गं पर चली । 
मरारके चलने पर राजमागं पर खडी अदालिकाओका जो हार होता है 
वही हार र जाओका हुआ । जसे मशार्के निकट आने पर पासका प्रासाद 
प्रकारासे चमक उठता ह पर उसके आगे बढते ही जसे पीछे छटा प्रासाद 
धुंधला फीका पड जाता ह, अगला फिर प्रकारामान हौ उव्ताहै, वैसे ही 
जिस-जिस राजाके निकट इन्दुमती आती गई वह आशासे चमत्कृत होता 
गया, पर आगे उसके बढते ही उसको कान्ति मलिन पडती गई । 


अब इन्दुमती अपने लक्ष्यको धीरे-धीरे पहुंची । आगे रघुनन्दन अज 
था । उसकी स्थिति भी ओर राजाओंकी ही भांति शंकाकुल थी, पर 
पतिवराके उसकी ओर बढ़ते ही जो दाहिनी भुजा फडकी तो हृदय 
आइवस्त हो गया । ओर उसके पास पहुंचकर फिर कुमारी रुक गई । उसे 
अब आगे नहीं जाना था । प्रफुल्ल आस्रवृक्षको पाकर भला भौरोकी पात 
अन्य वृक्षकी कामना करती हँ ?-- 


न हि प्रफुल्लं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काक्षति षटपदाली ॥ 


अब कुमारीने सुनन्दाको ओर देखा, अदेशपूर्वक कि कटो अब जो कहुन। 
हो जितना भी इतिवृत्त इस जनका जानती हो, ओर सुनन्दाने विस्तार 
पूर्वक आनुक्रमिक रूपसे अजके पूर्वजोका परिचय देना शुरू किया । एकके 
बाद एक रघुकरुलके राजाओंका योगान करती हुई उसने दिरीपके शासन 
की सुरक्षके विषयमे कटा- 
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यस्मिन्महीं शासति वाशिनीनां निद्रां विह्याराधपथे गतानाम्‌ । 

वातोऽपि नास्रंसयदंगुकानि को लम्बयेदाहराय हस्तम्‌ ॥५५॥ 
जब विहारार्थं गई वेदयाओके आधी राहमे ही सो जानेपर वायु तक 
उनका आंचल दने-हिखानेकी हिम्मत नहीं करता तब भला साहसिक नाग- 
रिकोकी चोरीके लिए कंसे हाथ बढा सक्ते हँ ? सो, हे सखि, तु इस वार 
इसी वरेण्यको जो उच्चकूलसे, वपुकी कमनीय कान्तिसे, नई तरुणाईसे, 
पररंसनीय गुणोंसे ओौर उनसे भी प्रधान विनयसे तुम्हारे अनुकृ है । 
वरो कि रतन कचनमें जड जाय । 

कुलेन कान्त्या वया नवैन युखश्च तैसतेविनयमधाने; | 

त्वमात्मनस्ुल्यममरं वृणीष्व रत्नं समागच्छ काञ्च नेन ॥५६॥ 


तव, सुनन्दाके बात कलने पर, राजकूमारीने लज्जाके बन्ध॒ तनिक ठीके 
कर प्रसन्न अम्लान दुष्टिसे कुमारको देखा, उसी दृष्टस उसे स्वीकार कर 
च्या, अपनी जयमाला भी सम्हाकु ली। वह उस तरुणके प्रति अपना 
अभिलाषबन्ध, प्रणय, शालीनताके कारण बोलकर तो प्रकादित न कर सकी 
पर स्वयं उस युवाने इसके रोमांच, पुलक आदि लक्षणों द्वारा, उसकी 
गात्रयष्टिं ( काया ) अपनी नजरसे भेदकर उसका प्रेम जान लिया। ओर 
तभी सखी सुनन्दाको चुहर सूञ्षी । उसकी वह॒ रोमांचित स्थिति भांपकर 
उसने कुमारीसे परिहासपूवक पृछा--चले, अर्ये, दूसरे राजाके पास 
अव ? ओौर कुमारीने उत्तरम क्रोधपूर्वक उसे तिरे चटीटे देखा- 

तथागतायां पर्हात्पूवं सख्यां सखी वैत्रभ्नदावमाषे | 

त्र्य त्रजामीऽन्यत हत्यथनां वधूरसूया ऊुरिलं ददं ॥८२॥ 


अव भला उसे कर्हां जानाथा? वहतो नदीकौी भांति सागरकी ओर 
आदिसे ही बढ़ी जाती थी ओर अब वह॒ अपने सागरसे आ मिरी थी। 
जिन राजाओके पास पहले वह सकी थी वे तो सागराभिमुख जाती नदीके 
` . प्रवाहमं अकस्मात्‌ आ गये पर्वत थे-- 


„दा 
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मह्लीधरं मार्मवशादपेतं खोतोवह्या सागरगामिनीव ॥५२॥ 
तनिक बिरमी थी, फिर चरू पडी थी । अब उसने मग चूर्णादिसे गौर- 
लोहित वह॒ माला मूतिमान्‌ अनुराग सुनन्दाके करोसे कण्ठमं यथास्थानं 
डलवा दिया । 

ओर तव विपक्षके राजां ओर अपने पक्षके कोगोमें भिच्च भावोका 
उद्रेक हआ । निराया राजाओंका जक उठना स्वाभाविकदही था जब 
दर्शक नागरिकोने समान गुणों वारे तरुण-तरुणी का संयोग देख पराजित 
राजाओके लिए विषवत्‌ वाक्य कहने गुरू क्िये-मेघमुक्त॒चन्द्रिमाको 
इस चंद्रिकाने प्राप्त किया ! जह्‌ नु-कन्यां (जाह्नवी) गंगा अनुरूप जलनिधिमें 
प्रविष्ट हई 1- 

शशिनमुपगतेयं कोमुदी मेषयुक्त 
जलनिधिमनुरूपं जह लकन्यावतीरा । 
इति समगुणयोगव्रीतयस्तत्र पौराः 
श्रवखकटु चपाामेकवाक्यं किवत्रुः | 

कालिदासे स्वयंवरका यह्‌ विवरण कलत्पनासे दिया ह । उनके समयसे 
पर्याप्त पहले ही उस प्रथाका देशम खोप हो गयाथा। वणेन फिरभी 
ठेसा लगता है जैसे उन्होने प्रत्यक्ष देखकर किया हो । उसमें इतनी स्वा- 
भाविकता है कि इसका गुमान भी नहीं होता कि काकिदासकी टेखनी 
केवल कत्पनाके द्र्य सिरजती चरी जा रही हं । पर दृश्य एेसा कि यदि 
कभी समाजमें प्रचलित रद्‌। दोगा तो निःसंदेह इसी रूपमं । 








; अध्याय 5: 
व्यञ्जना 


न्यजनासे यहां तात्पर्य शास्त्रीय अलंकार नहीं है, सभी प्रकारकी 
साधारणसे भिन्न अभिराम अभिन्यक्तियोसे है । शब्द-सौष्ठव, पदलालित्य, 
मदुर भावाभिव्यव्ति सभी इसके अन्तर्गत आ गये हैँ । जीवनके अनेक 
पहलू, कोमल ओर सरस, रिष्ट गौर शालीन, दपिल, गरिम उक्ति, 
जामार-स्वीकार, उक्ति वैच््यि, पुत्र-सुख, ब्रत-नियम, योग-समाधि, चित्र 
ओर मूतिकला, उजडे ओर वसे नगर जसे अयोध्या, उज्जयिनी, अलका, 
ाश्रमवासियोकी दृष्टम नगर, राजा ओौर राजधर्म, आखेट, रिक्षणका 
आदा, अतीतको चुनौती, आदि सभो प्रसंगोपर इस अघ्यायमे विचार 
हा हे । 


शिर ओर शालीन- 


शिष्ट जोर शाठीन तो जसे कविको घुटीमे मिले है, उसके हस्तामलक 
हँ, अनायास उसको ठेखनीसे फूटे पडते है । एक उदाहरण ठं--विक्रमोर्व- 
रीयका राजा अन्यमना हो चुका है, उर्वशीके प्रति उसकी चित्तवृत्ति राग- 
बद्ध हो चुकी हं । स्वाभाविक है कि अन्य प्रियाओंसे वह कुछ उदासीन हो 
जाय । हं भी वह उदासीन पर मान करती प्रियाके व्रतसे उसका आर््र 
मन आद्रतर हो उठता हं ओर मानभंजनके अर्थं राजा जिन शब्दों द्वारा 
अपना भाव व्यक्त करताहंवे भारतीके श्यृङ्खार हैं, वाणीके अप्रतिम 
अलंकार । पदोको कोमलता जसे मृदु वर्णने कवि्योको चुनौती दे 
उर्ती ह- 
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्रनेन कल्याणि मृणालकोमलं 
व्रतेन यात्र ग्लपयस्यकारणम्‌ । 
ग्र्तादमाकाच्तति यस्तवोत्युकः 
स फिंत्वया दा्तजनः प्रसाद्यते ॥२, ४२॥ 
कल्याणि, यह्‌ व्रत संभार क्यों? क्यो भला इस कमरुकोमर कायाकों 
अकारण ब्रतसे गला रही हो ? भला इस कमनीय तनपर शुक्छ वसन होना 
चाहिए था या सुहागमात्रके अककार धारण करना उचित था ? मुक्ता- 
जालसे वंचित कर वुः चित अकुक-कुन्तलोको भमलां दूबसे संजाना था ? 
किस कारण ब्रत है भला यह ? क्या मुञ्ज दासके लिए? जो स्वयं तुम्हारे 
प्रसादके किए उत्सुक है उसके प्रसादनके किए भला ब्रत कंसा ? छोडो, 
रानी, ब्रत छोडो, अकिंचन किकर परं प्रसन्न हो । 
क्यो न हो, आखिर महात्माओंकी चारीनता उनके विनय ओर नम्रता 
मेदहीतोहै। फलागमसे अचे तरु चकं जाते हँ, नये जकसे भरे बादल 
धराकी ओर नीचे कटक आते हँ, रूईके फाटोकी तरह ऊचे आसमानमें 
नहीं उड चरते । समृ द्धिसे सज्जन उद्धत नहीं होते, विनम्र हो जाते है 1 
परोपकारियोका स्वभाव एेदव्यसे लुक जाता है-- 
मवन्ति नम्रास्तरवः फलागमे- 
न॑वास्बुभिदूरषरिलम्विनो षनाः | 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समद्भिः 
स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥किकरम ०, ३,४२॥ 
स्वयं कविने थपनी महत्ताके बावज्‌द विनम्रताका परिचय दिया है-- 
मन्दः कवियशः प्राथ गमिष्याम्युपह्ास्यताम्‌ | 
्र्लभ्ये फले लोमादुद्बाहुरिव वामनः ॥रघु० ९, २॥ 
मूर्खं हूं पर महान्‌ कवियोके यशकी महंत्त्वाकाक्ना रखता हूं, सो मेरा उपहास 
होना स्वाभाविक है, क्योकि बौना होकर भी नन्हं हाथों उस फल्को 
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तोडनेकी आदा करता हँ जो केवर कवे हा्थोको ही प्राप्त हो सकता है । 
यह उचित महान्‌ भारतीय कवियोको परम्परामे है जो अपनी रचनाक 
प्रारंभमें सवदा अपनी शक्ति जानते हुए भी शिष्टाचारके नाते एेसा कहते 
ह । अपनी असमर्थता व्यक्त करते हए भी काकिदास उसी बहाने वात्मीकि 
आदि पू्वंगामी यशस्वी कविर्योकी महत्ता स्वीकार करते हँ । उनके 
रवुवश की कथा निःसंदेह रामायणकी ऋणी है ओर उस ऋणका 
आभार कविने स्वीकार किया है-- 
त्रथवा छतवाद्रार व॑शेऽसिूकसूरिभिः । 
मर्‌ वश्चससुत्कररं सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥रघु० 8, &॥ 

वस्तुतः स्थिति तो यह है कि पहलेके (वात्मीकि, च्यवन आदि) कवियोने 
इस (सू्य-) वंशपर कान्य लिखकर मेरे लिए वाणीका द्वार खोल दिया है 
जिससे उस दिशामें मेरो पैठ हो गई है । जैसे मणिमें हीरेसे किये सुरामं 
धागेकी गति हो जाती ह, मेरा भौ उनके दिखाये मार्गपर चल सकना 
संभव होगा । इस छोटेसे ओपचारिक श्लोक तकन कविते चमत्कार भरा 
हे मागं साधारण नहीं है, मणिवत्‌ कठोर है । मणिको व्र ही वेध 
सकता हं । प्राचीनोके काव्य मणिवत्‌ महार्ह ओर कष्टसाघ्य रहे है पर 
उन्होनं अपनी वख्वत्‌ मेधासे, मणिसे भी क्रीमती हीरेकी सुरईसे उन्हें 
साधा हं । निःसंदेह कालिदासका यह्‌ वचन विनम्र ओर शीलका हौ परि- 
चायक हं वरना स्वयं वात्मीकिसे भी महत्तर उनकी काव्यकल्पना हं । शाटीन 
ओर ललितिकौ छाप जो उन्होने संस्कृत साहित्यपर छोडी हे वह॒ अन्य 
कवियोके लिए नितांत दुलभ ह । समूचे रामायणको केवल दो-तीन सगेमिं 
जो कविने संक्षिप्त कर दिया है वह गागरमे सागर भरना हे ओर एक 
काव्यम समस्त ॒सूर्यवंशका इतिहास लिखना वस्तुतः एकं बूंदमे सागर 
उंडेलना है । कविकौ यह्‌ विनम्रता उसके कवियशके समानान्तर ही बडी 
हं । महान्‌ का्योको रचना कर महान्‌ तरुओंकी ही तरह वह॒ फलोसे कूद 
कर सुक गया हं, वरना वह्‌ अपनी मेधा, अपनी कान्यशवित ओर लक्ित- 


~ > ~ के न = ~ = >~ 
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पद-चयनकी प्रतिभासे पूर्णतः अवगत ह । कवियोके प्रारभिक अहंकारकी 
भी उसमे कमी नही, इसीसे भास, सौमिल्छ, कविपुत्र॒ आदि कतिपय 
कवियोको छोड अपने अनन्त अन्य प्वगामियोको तुच्छ मानता हुआ अपने 
प्रारम्भिक नाटक “मारुविकाग्निमित्र'में वह उनको चुनौती भी देता है- 
पुरारमित्येव न साधु स्वं 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 
सन्तः परीच्यान्यतरद्‌ भजन्ते 
मूढः परम्रत्ययनेयबुदधिः ॥£, २॥ 
जितना पुराना है केवल वही मात्र पुराना होनेसे उत्तम नहींहँ, ओर न 
नया कान्य केवल नया टहोनेसे निन्य हं । समज्ञदार दोनोको परखकर 
उनके गुण-दोष बुञ्चकर, कान्यकी साधुता स्वीकार करते हं ओर मूखं 
दूसरोकी बुद्धिका आसरा करते रहँ, उनकी कही हुई बात दुहराते है । 
परम्पराकी ख्यातिसे काव्यको अच्छा-बुरा माननेवारोके प्रति कालिदासका 


यह्‌ उखाह्ना हं । कवि स्वयं हौ हीरा केकर कान्यकी पण्य-बीथी (बाजार) 


मे उतरा है, काँचका विक्रंता करार दिये जानेका उसे भय नहीं । उसे 
उन पारखि्योकी परखका भरोसा जो स्वयं अपनी आंखका भरोसा 
रखते हँ, परम्पराके वोज्चसे जो दबे नहीं हँ । उस कारके, जसे आजके भी, 
आखोचकोँको कविका यह्‌ कोडा हँ । पर वैसे कविमे शालीन विनस्नताकी 
कमी नहीं, वह्‌ उसकी भारतीमें सर्वत्र मुखरित-घ्वनित हं । 

यौवनमे साधारणतः विनयका अभाव होता है, अहंकार ओर उचिता- 
नुचित अविनयका प्राबल्य । इसी स्थितिके वदीभूत, यद्यपि उचित ओर 
मर्यादासीमित, स्वयं काकिदासने “मारुविकाग्तिमित्र' मे प्राचीनोके प्रति 
अनुचित आस्थाको धिक्कारा ह । वैसे वह्‌ नवयौवनमें भी विनयको श्युगार 
मानते ह- 

अधिकं शुशुभे शुभंयुना द्वितयेन द्यमेव सङ्गतम्‌ । 

पदमृद्धमजेन पेत्रकं विनयेनास्य नवं च यौवनम्‌ ।रघु०, ८,5॥ 
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तबकी दूनियामे वस दो ही चोजोको एक दृसरेका सुंदर योग मिला-- 
पिताके ऋद्ध राज्यसे अजको ओर अजको विनस्रतासे उनके यौवनको । 
उद्धत यौवनको नम्रता संयत रखती हुं । उस अंकृंशके संयमसे जवानी 
सुरभित होती ह । 

जो शाटीन हं उनको शाटीनतामे वाणीका अभाव अन्तर नहीं 
टार्ता। भीमदशन भार्गव जव क्रोधातुर अनिर्वचनीय वोरते है तव 
कालिदासके राम क्रोधातुर नहीं बोलते, मात्र आचरणसे उसका निवा- 
रण कर देते हं, तनिक हंस देते हँ, मुसकरा देनेसे अधर किचित्‌ हिल जाते 
हे, चुपचाप परञुरामका धनुष उनके हाथसे ले ठेते ह-ओौर उनका यह्‌ 
ईषत्हास्य ओौर धनुष ठे लेना भार्गवकी कुल वाणीका वाणीहीन ^तमर्थ- 
मुत्तर' वन जाता हं-- 


एवमुक्तवति भीमदशने मागवै स्सितविकम्पिताधरः | 

तद्षनु््हणमव राघवः ब्रत्यपद्यत चमथमुत्तरम्‌ ॥रघु०, £ ,%६॥ 
इस शारीनताको मुखरित करनेके किए कविने उपयोग भी महाप्राणोका 
करिया हे । (भीमदशन' ओर “भार्गव' के भ' अधर' ओर 'धन' के "घ 
राघवः का घः, ओर समर्थ' का थ' महाप्राणाक्षर है । 


परशुरामके प्रति रामका यह्‌ आचरण अनमोल है । क्रोधका साधारण 
उत्तर अधिकतर क्रोध हं, दुवंचनका कठोरतर वचन । पर क्रोधका शमन 
वस्तुतः क्षमा हँ जंसे दुव॑चनका मौन । ओौर उस रामके पक्षम यह आचरण 
नितांत स्वाभाविक भी हं जिसके मृंहुका भाव रेव्वर्य ओर संकटे सदा 
एक-सा बना रहा, कभी न बदला, पेशानीपर जिसके एक बल न पडा, 
जिसने राज ठटकराकर वनको राह खी । 

दधता मङ्गलक्षामं वसानस्य च वल्कले । 

ददशुविस्मितास्तस्य मुखरागं चमं जनाः ॥रघु° ९२,८॥ 
लोग इस रामको देख आस्वयचक्िति क्यों न हो रहं जिसके मृंहका रंग 
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सदा समान बना रहा-राज्याभिषेकके समय रेदामी मगख्वंसन धारणं 
करते भी, वन जाते समय वल्कऊ पट्नते भी । 


अनेक वार शारखीन वाणी द्वारा कविने करुण ओर दयनीय स्थितिका 
सफर परिहास किया है । राम द्वारा सीताके त्यागके बाद क्ष्मणनें जब 
जानकीको जंगलमें छोड दिया ओर उनके विलापसे जब वह महाकान्तार रो 
उठा, जब उस . करुण रुदनको सुन मोरोने अपना नृत्य छोड दिया, तरु 
फूरके आंसू ठालने रगे, हिरनियोने मुंहमे अधकुचटी दूब नीचे डाल दी-- 

चत्यं मयूराः कुसुमानि वक्षा दरभाचिपात्ताचिजहृहेर्रयः । 

तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीद्रुदितं वनेऽपि | ९४,६६॥ 
त पक्षोकी कातर घ्वनिसे द्रवित हो जानेवाले मुनि-कविं वात्मीकिकी 
रारन उद्बोधक वाणी सहसा सुन पड़ी-- 

तवोरुकीर्तिः श्वशुरः सखा मे सतां मवोच्छेदकरः पिता ते | 

घुरि स्थिता त्वं पतिदेवतानां किं तन्न येनासि ममावुकम्प्या | ९.५४॥ 
मेरे सखा दशरथ तुम्हारे यशस्वी सुर थे, सज्जनोके भववेधन काटनेवाले 
दाशनिक जनक तुम्हारे पिता हैँ, स्वयं तुम पतिव्रताओमे अग्रगण्य उनकी 
धुरोमे स्थित हो, फिर भला मेरी दयाको याचना कंसी ? तुमतोवैसेही 
रक्नाको अधिकारिणी हो । 


( साधारणतः अर्वाचीनोकी ही भांति प्राचीनोको भी सीरध्वज जनक 
ओर विदेह जनकके संबंधमें श्रम हुआ ह । जानकीके पिता सीरध्वज जनक 
थे जो विदेह जनकसे सैकड़ों सार पहले रामायण-कालमें हृए थे । प्रसिद्ध 
दाशनिक विदेह जनक महाभारतके बाद महावीर-बद्धसे प्रायः तीन सौ 
सार पहले उपनिषत्काख्के आरंभे हृए थे । दोनों विदेहोमें हुए थे, इससे 
यह्‌ श्रम दृढ्तर होता गया । बादमें विदेह शब्दका दार्शनिक विदेहसे दलेष 
होनेके कारण राष्टूवाची वह्‌ शाब्द केवल दार्शनिक अर्थम प्रयुक्त होने 
र्गा । स्वयं काक्िदास भी इस भ्रमसे वंचित न रह सके ओर उन्होने भी 
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सीरध्वज जनकमे दानिक विदेह जनककी सत्ता प्रतिष्ठित कर दी 1 ) 

इस रिष्ट ओर शाखीन परपराका अद्भुत निर्वाह कवि द्वारा प्रस्तुत 
संवादो ( डायलगों ) में हुआ है । वनसे लौटकर सीता जव अपनी सासोसे 
मिती हँ तब उनकी गिरामें असाधारण करुणा जागृत होती है जिससे 
अनजाने व्यग्यकी ध्वनि दूर नहीं को जा सकती । साथ ही उसमें व्यवहार- 
की रिष्टताका भी अन्यतम समावेश ह्‌-- 


क्लेशावहा भ दरलक्षणाहं सीतेति नाम स्वमदीरयन्ती । 
` स्ग॑पतिषठस्य शुसेमंहिष्यावभक्तिभेदेन वधूवैवन्दे ॥९४,५॥ 

“में ही हं पतिको क्टेडा दिरानेवाटी कुलक्षणा सीता-एेसा कहकर सीता 
ने स्वर्गामी ससुरकी पत्नियोके समुचित भक्तिसे चरण छए । विधवाओंके 
प्रति समसामयिक अवन्ञाका आभास उसने अपने न्यवहारमं न आने दिया । 
जर अपने स्वाभाविक स्नेहके अतिरिक्त इस उदारतासे भी संपक्त होकर 
प्रीतिमती माताओकी शालीन कपिती गिरा, प्रिय ओर सच्ची वाणी, 
चरणोमें पड़ी उस वधूके प्रति सहसा सून पडी-उठ, वेटी, ओर जान कि 
तुम्हारे पति अपने छोटे भाईके . साथ-यह पुरुषोत्तम राम ओर उनके 
अमनुजकर्मा अनुजर क्ष्मण-तुम्हारे ही तप ओर पावन ब्रतके प्रभावसे महान्‌ 
संकटसे मुक्त हुए द॑- 

उत्तिष्ठ वत्से ननु पानु जोऽपा वत्तेन भर्तां शुचिना तवेव । 

कच्छं मह तीर इति त्रियार्ा तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या ॥ १६४, 5॥ 


प्रिय असत्य तो सभी बोलते हँ, अग्रिय सत्य बोलनेवालोकी भी कमी नहीं, 
पर प्रिय ओर सत्यका बोलना केवल इच्छासे नहीं होता, परिस्थितियोंका 
अनुकूल चक्र भी उसमे अपेक्षित होताहं। सो अवसर आते ही कविनें 
प्रसंगको सृष्ष्मतामें नीतिका महार्णव घोका, एक कीतिमान स्थापित किया । 


वही सीता कालान्तरमे, जो गुरुजनोके समक्न सामान्यतः भीरु ओर 
अकिचन बनी रहती है, अपने त्यागके समय वनमें करूणासे आकर वीर 
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ओर यशस्वी कटोरकर्मा लक्ष्मण तकके प्रति एेसा आचरण करती हं जो 
समृद्रके किए भी गरिम है । चरणोमे पड़े लक्ष्मणको वह उठा ऊती हे ओर 
गंभीर शालीन वचन बोलती है--्रसन्च हँ तुमसे, सौम्य, चिरजीवो ।' 
( पर हिदीमें संस्कृत- प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव-की शाीनता 
कहाँ | ) अपनी स्थितितसे लाचार हो, जानती हूँ-गुरुजनके आज्ञाकारी 
टो, इन्द्रके अनुज विष्णकी ही भांति । कर्तन्यका पालन कर रहं हो, परः 
वड हो- 

सीता सत्थाप्य जगाद वाक्य' प्रीतास्मि ते सोम्य चिराय जीव । 

बिडोजसा विष्एुरिवायजेन भ्रात्रा यदित्थं परवानसि त्वम्‌ ॥६६.५६॥ 


ओर सीताकी वह वाणी अपनी परिस्थितिसे जनित क्षोभका अनधिकारीको 
पात्र नहीं बनाती, हां, उस क्षोमके कारणके प्रति वह्‌ शब्दोकी कृपणता भी 
नहीं करती । लक्ष्मणकी परवशा स्थितिका जहाँ उसके कहे बिना दी गुरुजनो- 
चित आचरण द्वारा उसके अन्तरकों अभिव्यक्त करती हुई उसके ओचित्य 
तथा शर्की रक्ना करती है वहीं रामको संवाद भेजती हुई उसकी वाणीमे 
असाधारण क्षमता ओर शक्ति भर जाती ह-- 


वाच्यस्त्वया मद्र चनात्स राजा वहो विश्ुदामपि यत्समन्तम्‌ । 
मां लोक्वादश्रवखादह्यसौः श्र॒तस्य क्न तत्सहशं कुलस्य ॥82॥ 


कहना उस राजासे--अपने आप नहीं कह सकोगे, मेरे शब्दोमें कहना, मेरी 
ओरसे--उस राजास, जिसने छोगोके कुवाच्यके उरसे राजधर्म तक छोड 
दिया, मृञ्ञे साधारण नागरिक तकका अधिकार न दिया, पतिका, मानवका 
आचरण छोड़ मात्र हूदयहीन भीरु गासकका धमं अपनाया, उससे कहना-- 
अग्निम डालकर, सोनेको तपाकर, जिस सेरी शद्धताको तुमने कभी परखा 
था उसे आज लोकापवादके डरसे अकारण त्याग जो आचरण कर रहे हो 
वह्‌ क्या उस यशस्वी सूर्यकुरके योग्य हँ ? 


वसिष्ठका शिष्य राजा अजके प्रति गुरुका संवाद वहन करता ह । 
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राजा कालका कारण हं, राष्ट्का केन्द्र । प्रियाके निधनसे वह नितान्त 
द्रवित हो गया हं, विख रहा हं । वसिष्ठ क्रिया आदिमे संग्न रहनेके 
कारण स्वयं राजाके पास नहीं जा पाते, रिष्य द्वारा संवाद भेजते हँ । ओर 
वह्‌ दिष्य जिस वाणीमे वह्‌ संदेश उद्गीरित करता है वह व्यवहार ओौर 
कोमरतामें असामान्य हं-आचारवान्‌ राजा, मै उन महर्धिका एक छोटा- 
सा सदेग-- खघुसदशपदा सरस्वती-- लेकर आया हूं, उसे सुनो, हदयमें 
धारण करो, उसे गुनो, कल्याण होगा-- 


मयि तस्य चुवत्त वत्त ते लघुघन्देश्यपदा चरस्ती । 
शृणु विश्रुतसचसार तां हदि चनायुपधातुमहसि ॥रघु०८,७७॥ 
` ओर उसके सदेदाका मम यह्‌ है- 


मरणं प्रकतिः शरीरिणां विक्तिर्जी वितमुच्यते बुधैः | 

क्षख॒मप्यवतिष्ठते श्वसन्यदि जन्तुनेनु लाभवानसौ ॥वल्, ८७ 
जीवधारियोका मरण स्वाभाविक है--ग्रकृत, जीवन उनकी विकृति है, तत्त्वों 
का अपने स्थानसे हट जाना-एेसा ज्ञानवान लोग कहते हँ । इससे यदि 
प्राणवान्‌ क्षण भर भीजीले, सांसे स्के, तो जानो कि उसका काभ 
ही हआ । 

सवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हदि शल्यमापितम्‌ । 

स्थिरधीस्तु तदैव मन्यते कुशलद्वारतया चसदधतम्‌ ॥वही, ८८॥ 
निबुद्धि प्रियके नारको हूदयमें गडा हआ कील मानता ह, पर उसीको 
विद्वान्‌ समन्ता है जैसे गडी हुई कीक निकल गईहो, मोक्षका द्वार 
खुल पड़ा हो । कवि यहां दार्शनिककी भूमिपर आ खड़ा हुजाहं। ये 
रोक आसानीसे भगव द्गीताके अध्यायोमें खप सकते हँ । इनकी ध्वनि, 
कक्षणा ओर व्यंजना सव कुछ गीता ओर उपनिषदोके भाव-जगत्‌को पर- 
म्परामे हं । 

डायलागका एक सुंदर स्थल “रघुवंश' के सोखृहवें सर्गम है, जहां 
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अयोच्याकी राजलक्ष्मी दक्षिण कुरावतीमे रहनेवाञे राजा कुशसे संवाद करती 
है । आरंभमे ही कविने सोये हृए राजाके सामने सहसा जाकर खडी राज- 
लक्ष्मीका अप्रतिम वणन किया है- 


सा साघुसाघारखपाथिवदधंः स्थिता पुरस्तात्पुरृहतमासः । 

जेतुः परषां जयशब्दपूर्वे तस्याजलिं बन्धुमतो बबन्ध ॥५॥ 
सज्जनोके लिए संपत्तिदान करनेवाठे इन्द्रवत्‌ तेजस्वी शत्रुजयके सामने जय 
हो !* कहती हुई लक्ष्मी हाथ जोड़कर खडी हुई । ओर अब कुशने जो देखा 
कि द्वार बन्द रहते भो ठोस दरपनमे घुस जानेवाे प्रतिबिबकी तरह्‌ यह्‌ 
नारी उसके शायनागारसे घस आई है तब आश्चर्यं चकित कुश पर्यकसे अपने 
रारीरको आधा उठाकर बोखा-- 


का त्वं शुभे कस्य परिपरहो वा किं वा मदभ्यागमकारणं ते । 
आचद्व मत्वा वशिनां रधूरां मनः परीविमुखप्रवृत्ति ॥८॥ 


वैदर्भी पदावलीका एसा लाकित्य अन्यत्र दुर्भ है--रुभे कौन हो, तुम ? 
किसकी भार्या हो भला ? मेरे निकट तुम्दारे आनेका कारण क्या हँ ? बोलो, 
पर यह॒॒ भके प्रकार देख ॒ समज्ञकर कि इद्रियनिग्रही रघुवंरियोका मन 
परस्तीके प्रति चायमान नहीं होता, उस ओरसे सर्वथा विमुख होता हे । 
इस सावधानीसे भरे वचन द्वारा कुशने आगतुका नारी ओर स्वयं अपने 
आपको भी सावधान किया 1 अद्धरात्रिमे उस एकान्त ॒ राजकीय कक्षम 
निःसंदेह इस प्रकारकी सावधानीकी आवश्यकता थी-डन्द्रियासि प्रमा- 
थीनिं हरन्ति प्रसमं मनः | फिर परित्यक्ता अयोध्या नगरीकी वहु राज- 
लक्ष्मी जब राजधानीकी उजडी दशाका भरपूर वर्णन कर चुप हई तब 


राजाने अयोध्या लौट जानेकी प्रतिज्ञा कर उसे आदवस्त किया । राजलक्ष्मी 
तब अन्तर्घन हो गर्ई- 


तथेति तस्याः प्रणयं श्रतीतः प्रत्यम्रहीत्यायह्ये रघूखाम्‌ । 
पूरप्यमिव्यक्तमुखग्रसादा शरीरबन्धेन तिरोबभूव ॥२२॥ 
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डायलागका सुन्दरतम रूप कुमारसंभवः के पांचवें स्गमे पार्वतीके तपके 
प्रसंगमे सुरक्षित हुं । घोर तपस्वियोको भी जा देनेवाले तपसे जर्जर 
उमाके पास जव दिव ब्राह्मणका रूप धारण कर जाते हँ तब कु एेसा 
संवाद शुरू होता हं जो डायरागका आदर्श स्थापित करता है, अत्यंत सरल, 
स्वाभाविक ओर शाखीन । ब्रह्मचारी जव ब्रह्मचारिणीके पास जाता था, 
ओर जो वार्तालाप परिणामतः उनके वीच हो सकता था उसका कविने 
अभिराम वर्णन किया है । ब्रह्मचारी उमासे पचता है-- 

त्रपि क्रियार्थं सुलमं समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमासि ते। 

अपिं स्वशक्त्या तपति प्रवते शरीरमा खल धर्मसाधनम्‌ ॥२९॥ 
यज्ञ, पूजादिके किए र्कंड़ी, कुद आदि इस स्थानमें सुलभ तो ह ? स्नानके 
लिए जल तो मिक जाता हँ ? ओर तनकी शवितके अनुसार ही तप करती 
हान { भूर न जाना कि धमका आदि साधन शरीरहीहै। धर्म उसीके 
माघ्यमसे साधा जाता हं । 

अपि प्रसन्नं हरिषु ते मनः करस्थदर्मग्रययापल्यसि । 

य उत्यलाक्षि प्रचलेविलोचनंस्तवात्तिसराटश्यपिव पयुजते ॥२५॥ 
पद्मनयन, तुम्हारे नयनोके समान ही इन हरिणोके नयन भी चंचल है, 
उन्टीकी चपर चारुताका वे अभिनय करते हैँ । ये मृग तुम्हारे अपने 
आप॒ खिलाते भी प्रणयवश तुम्हारे हाथसे कुशा छीन कर खा जाते है । 
इनमे तुम्हारा मन रम जाता न ? इनसे प्रसन्न रहती होन ? इनसे 
खीञ्लनेके कारण हं तुम्हारे असाधारण मदिर चंचल नयनोकी चारुतासे 
इनके नयन होड करते ह, सो इस प्रतियोगिता भरी दिठाईूसे चिढ़ जाना 
कुछ अस्वाभाविक नहीं । फिर जव तुम स्वयं अपनी पसन्दसे उन्हें अपने 
हाथों कुशकौ नरम फुनगियां खिकाती हो पर अधीर होकर जव वें टूटकर 
एक साथ सारा खींचकर खा जानेके उपक्रम करते है तव भी तुम्हें ्षल्काहट 
हो सकती हं, सो उस काल संयत तो रहती हो, उनसे स्निग्ध-न्यवहार तो 
करतीदहो ? 


। 


कालिदासके सुभाषित २१७ 


म्रयुक्तचत्कारविशेषमात्मना न मां परं सम्प्र तिपत्तमहपि । 

यतः यतां सवत्रगात्रि सक्ततं मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते ॥२६॥ 
सृन्दरि, सात पद परस्पर संभाषण करनेसे, सात पग साथ चलनेसे ही 
सज्जनोमे मित्रभाव हौ जाता ह (वह मित्रता इसीसे सप्तपदी कहखाती 
भी ह) ओर यहाँ तो आपने मेरे साथ घना आतिथ्य निर्वाह क्रया हु, 
अत्यन्त आत्मीयोका सा व्यवहार किया हँ जिससे प्रगट हे कि आप मुञ्च 
पराया नहीं समज्लतीं । इससे मेरा साहस विदोषकर आपकी क्षमादीरुताको 
देखते हए कुछ बट्‌ गया है, वैसे ब्राह्मण स्वभाव होनेसखे भी चपलता या 
जिज्ञासाकी कुछ कमी नहीं । सो कृ ओर पृनेकी यह्‌ जन धृष्टता करता 
हे, जो गोपनीय न हो तो कृपया उत्तर दे- 


अतोऽत्र किचिद्धवतीं बहुक्षमां दविजातिभावादुपपन्नचापलः । 

अयं जनः म्रष्टुमनास्तपोधने न चेद्रहस्यं प्र तिवक्तुमहेपि ॥४०॥ 
ओर उमाकी भावभंगीसे ब्राह्मण जब जानचञेता है कि उसका प्रन 
तपस्विनीको अग्राह्य नहीं हँ तब वह्‌ पृछता है-- 


कुले प्रसूतिः प्रथमस्य वेधसक्गिलोकपोन्दय मिवोदितं वपुः । 

च्रमगय॒मैरवयुखं नवं वयस्तपफलं स्याकिमतः परं वद ॥४॥ 
ऊुख्का कु पूना नहीं, पहले ब्रह्माके कुलम तुम्हारा जन्म हृआ । सुंदरता 
के किए तुम्हें कोई तृष्णा नहीं हो सकती, तीनों लोकोका सौर्य तुम्हारे 
शरीरम मूतिमान हो उठा हं । इस स्थितिमें धनादि रेदवर्य सुख ॒खोजना 
नहीं, वह तुम्हें अनायास प्राप्त ह । ओर इन सबसे ऊपर, अभावमे इन 
सबको दूषित कर देने वाली, नई जवानीका भी आलम ह, फिर इस तपका 
राज क्या हं भला ? इनसे भिन्न किस मनोरथकी उपर्न्धिके कए तप ` 
रही हो ? 

अलम्यशोकाभिमवैयमाकतिक्िमानना सुम्न कुतः पितुश्ैहे ? 

पराभिमशो न तवास्ति कः करं भसारयेत्यचरगरत्नसुचये ॥४२॥ 

ड; 
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चकित हँ, अभिराम भौहों वाली, तुम्हारी आकृतिसे स्पष्ट है कि शोक तुम्हं 
नहीं व्याप सकता, ओर पिताके घरमे तिरस्कार भला तुम्हारा कहां संभव 
हं ? ओर जो शत्रुओके क्रोध द्वारा निरादरकी बात ह उसको संभावना 
भी नहीं, क्योकि कौन मूर्खदहं जो सपकी मणि पानेके लिए उसकी ओर 
हाथ बद्ायेगा ? फिर-- 


किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वाधकंशोभि वल्कलम्‌ । 
वद्‌ प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते ॥४४॥ 


बोरो, भरी जवानीमे आभूषणोको दूर कर जो तुमने बुढापेमे पहने जाने 
योस्य वद्कङ धारण किया ह, सो क्यों ? नई चढ़ृती रातकी सुंदरता भला 
चन्द्रमा ओर छिटपुट तारोके संयोगसे है या बाकरविकी लारीसे ? इलोक 
सुंदर हं । चठती रात चढ़ृती जवानीका आलम लि आती ह । तब सुरुचि 
से सजे तनकी जरूरत होती है, गहनो की, जैसे चांदनी रात चांदकं 
वावज्‌द इक्क-दुवके अलकारवत्‌ तारोसे सजती हैँ । इशारा नई जिन्दगी 
को ओर है जिसकी प्रतीक नई रात है, मौतकी प्रतीक सुबहकी लाखी है 
जो रातको मिटा देती ह, उसका अन्त कर देती है, बुट़पिकी ओर 
संकेत करती ह । 

दिवं यदि मार्थयते वथा श्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः । 
त्थोपयान्तारमलं समाधिना न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ ॥४५॥ 


इसकी भी शंका नहीं को जा सकती कि आप स्वर्गकी इच्छासे तप कर 
रही हँ । एसा करना सर्वथा व्यर्थं होता क्योकि देवभूमि ( स्वर्ग ) तो 
आपके पिताको भूमि स्वयं हे, सारे देवताओंका निवास हिमाल्यमें हो 
है । ओर यदि पतिको इच्छसे तपकररहीहै तो भी व्यर्थं है--आखिर 
खोग रत्नको खोजते हं, रत्न स्वयं लोगोको नहीं खोजता फिरता । पर हाँ, 
एक बात जरूर ह- 
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निवेदितं निःश्वतितेन सोष्मणा मनस्तु मे संशयमेव गाहते । 

न दश्यते प्राथयितन्य एव ते मविष्यति प्राथितदलमः कथम्‌ ॥४६॥ 
निरन्तर तुम्हारे आह भरनेसे मेरे मनमे एक शंका होती हं, क्गता हं 
तुम्हारा मन कहीं अटक गया हं, वर पानेकी साधना कररहीहो। पर 
मुञ्चे तो रगता नहीं कि तुम्हारा भी कोई प्रा्थनाका भाजन हो, प्राथयितन्य 
हो, ओर तुम प्रार्थना करो, किसीको चाहो, ओर वह तुम्हें दुभ हो । 
यह तो कथासके बाहर है, संभव ही नहीं जान पडता । 
अहो स्थिरः कोऽपि तवैप्सितो युवा चिराय कणसलशुन्यतां गते । 
उपेक्षते यः इ्लथलम्बिनीजेटाः कपोलदेशे कलमायपिक्घलाः ॥४७॥ 
कितना आश्चर्य कि तुम्हारा इच्छित तरुण तुम्हारी यह दशा करदेकि 
तुम्हारे कपो कानके कमलोसे चिर शून्यहो जायं, कि तुम्हारे कपोल- 
देशपर पके धानक फुनगियोकी-सी अस्निग्ध दीली ल्टकी जटाओंकी वह्‌ 
उपेक्षा करता रहं । निङ्चय वचर हृदय होगा तुम्हारा वह्‌ प्रियपात्र | 
बताओ तो भला-- 

मुनिव्रतेैस्त्वामतिमात्रकरशितां दिवाकर।प्लुष्टविभूषरासदाम्‌ । 

शशाङ्गलेखामिव पश्यतो दिवा सचेतसः कृस्य मनो न दूयते ॥४८॥ 
चान्द्रायण ब्रतोके आचरणसे अत्यन्त दुबली हो गई हो तुम, प्रचंड धूपके 
प्रभावसे आमभूषणोके स्थल-अंगांग--ञ्ुुसकर नीले पड़ गये है, दिनम 
चन्द्रमाकी मलिन कला-सी जो तुम हो रही हो, तुम्हं देखकर कौन है हिया 
रखनेवाखा मानव जो कातर न हो उठे ? 
त्रवेमि सोमाग्यमदेन वितं तव प्रियं यश्चतुरावलोकिनः । 
करोति लद्दयं चिरमस्य चत्तषो न वक्त्रमात्मीयमरालपद्मसः ॥४६॥ 
मे तो बस एक बात जानता हूँ-अभागा ह वह सौदर्यमदसे वंचित ( छला 
हुआ ) तुम्हारा प्रिय जो मधुरदर्शी तिरी पकोंवाले इन नयनोका चिर- 
लक्ष्य नहीं बन पाता ! 
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अच्छा अब सुनो गोरी-- 
कियचिरं श्राम्यसि य।रि कियते ममापि परूवाश्रमसचितं तपः 
तदधमागेन लमस्व कांक्षितं वरं तमिच्छामि च साधु वैरिम्‌ ॥५०॥ 
यह रबी तपस्या छोड़ो । मेरी भी ब्रह्मचर्य जीवनमें की हई तपस्या प्रभूत 
संचित हं । उसका भी आधा भाग लेकर तुम अपना वह इच्छित वर प्राप्त 
करो । ओर उस वरको मँ भी तनिक विस्तारसे जाननेकी इच्छा करता 
हं, सो बताओ । 


इस प्रकार कालिदासने यह संवाद-संदर्भ संपन्न क्रिया हँ । सुसंस्कृत 
नागरिक-नागरिकाओंकी यह्‌ सुरुचिपूणं गिरा निश्चय वाणीकी अभिराम 
शाटीनता प्रस्तुत करती हुई समकाटीन शिष्ट वाक्य-परंपराका आदर्शं 
हं, वीच-बीचमें जो भाषाकी सृष्टुता ओर अभिव्यकितिकी कमनीयता स्फुटित 
होती ह, उसका बखान करना कठिन ह । मधुर ओर मदिर, रिष्ट 
ओर सुंदर, शारीन ओर समुचित इस वार्तालापके प्राण है, सर्वथा अनु- 
करणीय । 


आभार स्वीकार- 


कालिदासके अनेकानेक स्थरे प्रगट है कि लोगोका परस्पर व्यवहार 
सुरुचिसे भरा था । किया हुञा कार्य अथवा अनुग्रह सदा उनके आभारको 
वस्तु होता था । उपकृत लोग॒साधारणतः ्रतिगृहीतोऽस्मि" आदि पदों 
दारा अपना आभार प्रदशेन करते थे। अनेक बार यह आभारप्रदर्शन 
मंगल-कामना अथवा आशीवंचनका रूपले ठेता था । “मेघदूत' मे जब 
मेघ यक्षसे करणीय निवेदित कर चुकता है ओौर उसे बोध होता ह कि मेष 
उसका दौत्य संपन्न कर देगा तब यक्ष उसके प्रति. आभार-प्रदर्शनके लिए 
उसे आीरवदि देता ह्‌-~ 

एतत्कत्वा प्रियमनुचितप्रार्थनावर्तिनो मे. 
सोहादद्वा विधुर इति वा मय्यनुक्रोशब्दध्या । 
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इ्टन्देशाजलद विचर प्रावृषा संतश्र 

मा भूदेवं क्षणमपि च ते विश्रता विभ्रयोगः ॥उत्तरमेध, ५२॥ 
प्रिय, तुमसे मेने अनु चितका निवेदन कियाहं। तुम पर कायका बोञ्च 
लादना अनुचितदहीहं। फिर भी मित्रतासे अथवा मृक्चे विरही जानकर 
दयाके विचारसे मेरा यह्‌ कार्यं संपन्न कर देना । ओर तब वषकिं दिनोमें 
मनमाने देशोमें विचरण करना । मेरी उत्कट कामना कि तुम्हारा 
तुम्हारी त्रिया बिजीसे क्षणभरके च्िए भी विथोग नहो । यक्षके प्रसन्न 
जीवनमें बस एक ही दुःख आया था, पत्नी-वियोग, अत्यन्त कठिन । ओौर 
वह चाहता हँ कि उस दु :ःखका सदन ओर किसीको न करना पड़ । कृतज्ञ, 
वह मेघके पक्में उस स्थितिका परि हार करना चाहता ह जिसकी दारुणता 
से वह्‌ स्वयं इतना कातर ओर करुण हो उठा हैं । 


कोमल पदावरी- 


पदलालित्य ओर कोमल पदावलियोसे तो कविका समचा काव्य भरा 
हं । सुदर ओर रुलित प्रसंग तो इतने अधिक ह कि उनपर एक स्वतत्र 
ग्रथ ही िखा जा सकता है । उनकी ओर स्थान स्थानपर संकेत इस ्रथमे 
भी किया गया ह । यहाँ स्थारीपलाकन्याय विधिसे केवर दो-एक 
उक्तियोका उल्लेख होगा । वर्णन मेघदूत' मे शिप्रा तीरवर्तीं नगरी उज्ज- 
यिनीका हं जिसके किए कविको विदेष कमजोरी है-- 


दीषीकुवन्पटु मदकलं कूजितं सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्फुरितकमलामोदमेत्रीकषायः । 
य॒त्र सीरं हरति सुरतरलानिमङ्गाच॒कूलः 
 सिग्रावातः प्रियतम इव प्राथनाचाट्कारः ॥२९॥ 
अनुपम आचरण ह शिप्राके जलके स्पर्शसे आर्द्रं इस पवनका। उज्जयिनीकी 
मदिर नारियोके संभोगकी थकानको वह उनके अंगांगोको परस-परसकर ` 
दुर करता है, चाटुकार है, विनीत परिचर, ्रार्थयिता नर सुरतडैथिल्यको 
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सुवचनसे, शीतख्वायुसे, स्निग्धस्पशंसे दुर करनेवाला प्रणयी है वह्‌ । 
सुमधुर कूजनेवारे सारसोकी कककलको वह्‌ पवन अपने पंखपर ल्य 
दिगंत तक व्याप जाता, प्रातः विलनेवाटे कमलोकी गंधे वह जा 
बसता हं । अनुरागसिक्त वह॒ स्वयं विलासप्रिय हं, विलासियोका 
प्रियसाधक । 

शिवको पूजाके लिए सखियोके साथ जाती उमाका कविने अत्यन्त 
आकर्षक वर्णन किया है । दृश्य अत्यन्त कोमल ह, भावोंका वितन्वन 
नितांत मृदुं । कमलदंड लिये विजय वैजयन्ती फहराती उमा भ्रमर द्वारा 
पीडित होती है । लार होटोसे निरंतर मधुर सुगंघयुक्त निकलती साँसको 
पीनेको इच्छा भ्रमरमें क्षण-क्षण बलवती होती जाती ह । इससे वह्‌ सदा 
उमाके विम्बाधरोपर मंडरा रहा ह । क्षण-क्षण जैसे वह्‌ उनपर ट्टता है, 
क्षण-क्षण उमा हाथके कमठदण्डसे उसका निवारण करती हं ( लीलार- 

विन्द तबक नारियोके मंडनका एक अंग था, उसे धारणकर वे बाहर 

निकक्ती थीं ), ओौर उस क्रियाम उनका सौर्य बस देखने ही लायक 
होता हं । इतस्ततः उडते भ्रमरकी गतिचारिणी उसकी उरी आवें कहीं 
रुकतीं नहीं, इससे उनका सहज चापल्य ओर भी बढ जाता है । ओर 
कमलका सहज प्रणयी भ्रमर जव लीलारविन्दके मकरन्दका इच्छक नहीं, 
उन बिम्बाधरोका है जिनसे पद्मरजसे कहीं अधिक सुरभित, कहीं मदिर 
निःद्वास निकल रही हं । टीलारविन्द तो उसके निवारणका साधन बन 
गया हे, आकषणका नहीं । मधुराधरोकी माधु रीका संकेत कालिदास अपने 
प्रिय अभिप्राय-प्रतीक अधरासन्न भ्रमर द्वारा करते हँ । चाकुन्तख' में भी 
रकून्तरके अधरलोलुप श्रमरका निवारण कविका प्रिय प्रसंग ह जिससे 
नायक दुरष्यंतका उदहीपन होता हं । कुमारसंभवः! का प्रासंगिक वर्णन इस 
प्रकार ह- 

सुगन्धनिश्वा्विवदधत्रष्यं बिम्बाधरासचचरं द्विरेफम्‌ । 

ग्रतित्तखं सम्भ्रमलोलदहण्लीलारविन्देन निवारयन्ती ॥२.५६॥ 
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एेसा अभिराम आकर्षण कामदेवका उत्साह-वर्धन क्यो न करे । क्योन 
वह्‌ अपने इष्टसाधनके निमित्त तत्का प्रस्तुत हो जाय चाहे उसका लक्ष्य 
जितेन्द्रियशलो शिव ही क्यो न हों ? इसी स्थितिसे उसका उत्साहहीन हृद्य 
सहसा आासे भर जाता है ओर अवधूत शंकरके दिए तकको बेध देनेका 
साहस कर वह हाथोसे सरका धनुष धोरे-वीरे उठा केता ह॑- 
तां वाच्य सर्वावयवानवधां रतेरपि हपिदमाद धानाम्‌ | 
जितेन्दिये शूलिनि पुष्पचापः स्वकाय सिद्धिं पुनराशरशस ॥५७॥ 
नीचे 'शाकुतलः का एक स्थल शकुंतलके कोमल गात जर आश्रमकौ 
कठिन क्रियाओके वैषम्यपर व्यंग करता हं-- 
इदं किलाव्याजमनोहर वषु 
स्तपशक्षमं साधयितुं य इच्छति । 
प्रवं स नीलो त्लपत्नधारया 
शमीलतां छेततमृषिव्य॑वस्यति ॥?, ४8॥ 
कितना निन्दनीय है महषि कण्वका यह्‌ जाचरण जो रकुन्तलाकी इतनी 
कोमल कमनीय मनोहर कायाको आश्चमके कार्यनिं जोत रखा है । ओर 
इतने मृदुल तनसे जो तपकी साधना पूरी करना चाहता ह निःसंदेह वह्‌ 
पञ्चपंलुड़ीकी धारसे शमीका वृक्ष काटनेको इच्छा करता है । कितना अनु- 
चित है यह्‌, कितना असंभव । 
उसी शकुन्तलाकी एक प्रणय-विकलस्थितिका वणेन इस प्रकार है- 
दर्मा कुरेण चरणः क्षत इत्यकारडे | 
तन्वी स्थिता कतिवचिदैव पदानि गत्वा | 
्रसीद्विव्रत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रमाणाम्‌ ॥२, ६२॥ 
खौटकर जानेके लिए तन्वंगी शकुन्तला अभी दो-एक पग ही चली थी कि 
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सहसा अकारण रुककर खडी हो गई, इस बहाने कि उसके परमे कुशका 
अकर चुभ गया । कुश स्वयंतो तेज होताहं पर उसका अकर नितांत 
कोमल होता हैँ । सो अगर उसके चुभ जानेका ज्ृठा वहाना भी किया जाय 
तो परिणाममे वह्‌ क्रिया कुछ महृतत्वको न होगी । हाँ, उससे पदकी कोम- 
रुताका निदंश अवद्य टो सकता है । यहाँ कविने बहानेकी अदाक्यता द्वारा 
नायिकाकी कोमर्ता साधी हँ । वस्तुतः बहानेकौ अराक्यता तो नायकपर 
प्रगट ह्‌ ही क्योकि उसकी रिक्तताका वर्णन वह्‌ स्वयं करता हं, पर जिस 
मृदुरुताका कवि उसपर प्रभाव डाकना चाहता है, उसकी अभिव्यक्ति 
निरचय इस 'दभकरर' पदके प्रयोगसे समुचित हो जाती है । इसी प्रकार 
पेड़-पौधोकी गाखाओमें बगैर उलक्ञो वल्ककको भी उनसे चछृडानेका व्यापार 
करती केवल सुककर शकुन्तला दुष्यंतको देखनेका उपक्रम करती है । जो 
भो हो, वर्णन राकुन्तलाकी स्थितिको सर्वथा चित्रापित कर चितेरेके लिए 
आदरं अभिप्राय प्रस्तुत करता है--कुशके अंकुरसे छिदे पदतलको जसे- 
तसे सम्हालती वह्‌ स्वयं सम्हकती है कि इतनेमे पेडोंकी शाखां जैसे उसके 
वल्कलसे उलक्ष जाती हँ । फिर वह्‌ वल्कलको सम्हालने लगती हँ । इस 
प्रकार काटा चुभनेसे सिसकारती बल्करको पेडकी डारीसे हटाती-सी 
कुन्तला सिर॒हल्केसे उठाये वस्तुतः देख ॒दृष्यन्तकी ओर रही है, कटि 
ओर वल्कल दोनोसे दुर मात्र दुष्यंतकी दिगामे खोई । निःसंदेह राग ओर 
तुलिकाका विषय है वह्‌ । 


राकुन्तखाके पैर उबड-खाबड़ धरतीपर उल्टे-सीषे पडते जा रहे हं । 
कारण कि सही तौरपर वह देख नहीं पाती, कारण कि अखं आश्रम छोडते 
समय, आश्चमके पशु-मानव छोडते समय ्ओंसुजोसे भर गई हँ, ओर आंसुओं 
से भरी होनेसे बन्द नहीं हो पातीं, पलके ऊपर की ऊपर ही टँगी रह्‌ जाती 
हं । इससे कण्व अपनी कन्या रकुन्तलासे कहते हँ कि बेटी, धीरज धरकर 
आखोको पो डाल जिससे पलके उठने-गिरने लगे, टीक-टीक देखने खगे, 
ऊची-नीची भूमिपर पर सही-सदही पड़ने लगे । यह्‌ कविकी सूक्ष्म निरीक्षण 


~~~ -~------~---------------- ------~---- ~ ~ ~~~ ~~ ~~ 
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रक्ति हे जिसने भरी अखोकी यह असुविधा देख खी। इस प्रकारके 
निरीक्षणका प्रभाव काव्यने न जाना, यह्‌ काकिदासका अपना है-- 
उत्यदमणोनयनयोरुपरुदधवत्ति 
वाष्पं कुरु स्थिरतया बिहतानु बन्धम्‌ । 
छअ(स्मनलक्षितन तोचतभूमिमागे 
मागं पदानि खलु ते बिषमीमवन्ति ॥४,४॥ 
शकुन्तङाका अपने पुत्र करके माने हिरण द्वारा मार्गं रोकलेना हमे कवि 
को उस महामानवीयतासे परिचित कराता है जो संस्कृत कवियोकी सहज 
सम्पत्ति हं ओर जिसमे कालिदास अपना सानी नहीं रखता । उसके मानस 
की असीम परिधिमें पशु-पक्षी-मानव धारिणी समूची प्रकृति समा जाती हे । 
सो वह्‌ बाकमृग रकुन्तलाके प्रति पुत्रवत्‌ आचरण करता ह । पतिगृह 
जाती हुई की राह्‌ वह मचलकर रोकलेतादहं। क्योंन हो, शकुन्तखानें 
उसका मातृवत्‌ पालन भी तो किया ह- कुरा खाते समय छिलकर घायल 
मुंहके घावको इगुदीका तेर ख्गाकर उसने अच्छा किया है, मृद्ी भर भर 
सावेके दानेसे उसने उसे पाला है, ओर आज जब स्वयं उसकी प्रेय 
वात्सल्यको भुङाकर अपने प्रियकी ओर प्रयाण कर चली है तब भला वह्‌ 
स्वजन उसकी राह क्यों छोड ?- 
यस्य त्वया व्राविरोपामिङ्‌ युदीनां 
तैलं न्यषिच्यत सुखे कुशसूचिविद्पे | 
श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति 
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते ॥४, ०२३॥ 


शकुन्तलाके दरबारमे पहुंचकर दुष्यन्तके साथ अपने दाम्पत्यका बोध 
कराने पर भी राजा दुर्वासाके शाप वशा "कथां म्रमत्तः म्रथमं कतामिवः 
(पागलकी तरह पहलेकं किये कार्यको) उसे पहचान नहीं पाता। पर 
इतनी कोमल कमनीयताको, इतनी अभिराम सुदरताको, छोड भी नहीं 
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पाता । क्या कर फिर वह्‌ ? सन्देह, सुरुचि, सौँदर्यका अद्भुत समागम हं 
यह्‌, कठिन परीक्षा भी, जव सौभाग्य लक्ष्मी स्वयं अपना सर्वस्व व्योदछावर 
कर रही हु, पर अनिरिचत उसको क्रियारीलता मन्रवद्ध सर्पकी भांति 
किकतव्यविमृढ हो रहती हँ । नैतिकता ओर पौरुषम होड ह यह । कान्ता 
ओर कन्त हन्त कौ दुरभिसन्धिसे करणीयके प्रति हतप्रभ हँ । इतना अद्भुत 
स्पृहणीय रूप स्वयं उपस्थित ओर राजा उसके स्वीकरणमे इतना अडाक्य । 
कु निर्चवय नहीं कर पाता, व्याकरे, ठेञेया तज दे-याद भी नहीं 
आता उसे पत्नी रूपमे कभी ग्रहण भी किया था । उसकी स्थिति ठीक 
उस अभागे भौरेकीटो गई है जो प्रातःकाटीन ओसकी बृदोसे भरे कुन्दके 
फलके चारो ओर वस मंडराता रहता है, न तो उसपर बैठकर उसका रस 
ही चूस पाताहन उसे छोडकर जा ही पाता है । एेसा रूप जिसका भोग 
भी संभव नहीं, त्याग भी असंभव है, कितना चिन्त्य होगा-- 


इदमुपनतमेवं ख्पमक्लि्टकान्ति 
ग्रथमपरिगरह्ीतं स्यान्न वैति व्यवस्यन्‌ | 
भमर इव विभाते कुन्दमन्तस्तुषार 
न च खलु परिमोक्तुं नेव शक्नोमि ह्यम्‌ ॥५.४६॥ 
उस शंकाको पुष्टि, अपने किये को संभावना, राजा दाकृन्तलछाके धर्मसंमत 
क्रोधमे पाता ह 1 उससे उसके संदेहको ओौर वल मिता है ओर कविकी 
वाणी अद्भुत कोशलसे नाटकीय व्यंग्यका उद्घाटन करती है-- 


मय्येव विस्मरणदारुणवि त्वत्तो 
वृत्तं र्टः म्रणयमप्रतिपद्यमाने | 
मेदाद्म्रकोः कुटिलयोरतिलोहिताच्या 
मरनं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य ॥५, २२॥ 


क्रोध इसका सत्यसे उद्रेकित ह, आखिर अकारण कोई इस प्रकार दाम्पत्य 
का प्रस्ताव कर इतना क्रोध नहीं करता । मेरा मन भी परिणामतः सन्दिग्ध 
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होता जा रहा है, सन्देह उसके पक्षमें है । ओौर जो मै अकेलेमें किये इसके 
प्रति अपने प्रणयको स्वीकार न कर कठोर आचरण कर रहा हँ, उससे 
इस नारीके नयन क्रोधातिरेकसे लाल हो गये है, तेवर चढ़ गये हैँ, भवे 
तन गई हँ, धनुषाकार । ओर इसकी भवोके धनुषने तो निङ्चय कामदेव- 
की कसमानको भी दो टक कर डाला हं) 


क 


विरहके क्षणोको रंबायमान ओर असहाय करने वाली पदावली उन्हीं 
क्षणोको निम्नलिखित दलोकमें व्यक्त करती ह-- 
एकैकमच्र दिवसे दिवसे मदीयं 
नामाक्षरं गणय गच्छति यावदन्तम्‌ । 
तावस्िये मद्वरोधग्रहम्वेश्ं । 
तेता जनस्तव समीपमुपेष्यतीपि ॥5., ८२॥ 
“एक-एक दिन मेरी इस मुंदरी पर सुदे नामका एक-एक अश्न र पटौ । इस 
प्रकार पदृते-पट्ते जव अक्षर चुक जायं, तव अगले दिन, जानो प्रिये, मेरे 
अन्तःपुरसे मेजा कोई जन जायेगा जो तुम्हें मेरे समीप पहंवा देगा ॥' 
अद्मुत मन्थर भारती इन पंक्तियोकी हु ॑ 
एवैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं 
नामाक्षरं णय गच्छति यावदन्तम्‌ । 
अत्यन्त मन्थर ओर "दिवसे" को दुहरा देना तो जैसे करुणाको केर-फर 
लौटा केना ह । लगता हँ दिवस-दिवसको उस गणनाका कृभी अन्तदहीन 
होगा । पदकी मन्दगतिमें जसे गणनाकी अनातुरता अभाग्यके साथ जा 
वैढी हो ओर धीरे-धीरे उस आश्वासनकी प्रतीक्षाका सर्वथालोपभीहो 
गया हो । जो भी हो इन पक्ति्योकी करुणा अपरिमेय हं, जितनी शकू- 
न्तलाके लिए उतनी ही दुष्यंतके लिएिभी। 
इस करुण स्थलका सहज विकास आगे दुष्यंतकी कही लादइनोमें हुआ . 
है, जव वह चेतन-अचेतनका अन्तर मूक जाता ह-- 








| 
| 
। 
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कथं चु तं बन्धुरकरोमलाङ्‌गुलिं 
` कर्‌ं विह्ययासि निमरनमम्भ्ि | 
अचेतनं नाम गुणं न लक्तये- 
न्मयेव कस्मादवधीरिता प्रिया ॥६.४३॥ 

अंगूठी, भला तु उस सुंदर अंगुखि्योवाले करको छोड जल्मे क्यो कूद पडी ? 
पर तुञ्च अचेतनसे भी भला क्यों पूना ? नाम ओर गुणकी परख न करना 
तुम्हारे लिए अस्वाभाविक न था । जब मुज्ञ जैसे 'सर्वातिरिक्तसार' मानव- 
की यह स्थिति हं कि नाम-गुणकी यह पहचान रखता भी वह॒ अपनी पत्नी 
का निरादर कर सकता हं, उसे पहचाननेमें चूक जाता ह, फिर तुम्हारा 
तो दोष ही क्या? पेक्तियां चमत्कारकी नहीं सहज ओौर प्रसादकी परि- 
चायक हुं निस्चठ भावविन्यास की । 


निचटी पंवितयोमे कालिदासने कोमरताकी पराकाष्ठा करदीदहं। 
ुष्यंत शकुतलाका चित्र वना रहा है विदूषकको उसे दिखाते हृए उसकी 
अपृणताकी बात कहता हँ । उसमें अभी क्या-क्या करना देष ह इसकी 
व्याख्या उसने जिन शब्दोमे कीटं वे असाधारण कोमल हुं, नितांत 
लत 
कतं न करापितबन्धनं सखे 
शिरीषमागरडविलिम्बिकेस्तरम्‌ । 
न वा शरचन्द्रमरीचिकोमलं 
मृखालसूत्र' रचितं स्तनान्तरे ॥8, ९८॥ 
सखे, अभी तो मेने कानों पर सिरसके फूल भी नहीं बनाये जिनकी केसर 
कपोलं तक फल जाती हं। ओर नही शरद्के चन्द्रमाकी किरणो-सा 
कोमल कमल्दण्डका सूत ही रतनोके बीच रचाह। अभीतो इतनी 
अभिराम रचनाएं रह ही गदं जिनसे इस चित्रको सनाथ करना है । कानों 
से कपोलों तक पर कटकनें वाले ओर अपनी लाल रजसे शवेताभ कपोलोको 
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रंग डालने वाले फूकका आभूषण काकिदासकारीन प्रमदाओंको तो प्रिय 
था ही, उसका कान्याकलन कविके लिए भी सहज था, विरोषकर जब 
नारीके कोमलांगोका वर्णन अभीष्ट हो ।. गुप्तकालोन सौँदर्याभिव्यक्तिमं 
पीन-पयोधरोका स्थान विशिष्ट था। तत्कारीन नारी-मतियोमें भी स्तनो 
को पीवरता कुरएेसी कोरी गर्हं कि कालिदासके सौदर्थकी ही भांति 
वे एक-दूसरेका संपीडन करते रहते हँ । इस प्रसंगसे गुप्तकारीन कवि ` 
ओर कलावन्त दोनों समान अभिप्रायके उपासक हँ । ओर स्थितिको कवि 
ने अपनी उक्ति-वेचत्यसे ओर भी संवार दिया है । मृणालसूत्र स्वयं 
अत्यन्त सूक्ष्म ओर कोमल होताह पर उसको सृषक्ष्मता ओर कोमरता 
को कालिदासने अपनी उपमासे सृक्ष्मतर ओौर कोमक्तर कर दिया हें । 
जिस मृणालसूत्रसे दुष्यन्तको राकुन्तलाका स्तनान्तर भरना है वह शर- 
च्चन्द्र की किरणो-सा कोमल ह । किरणको तरह कोमर होना स्वयं कोम- 
लताकी पराकाष्ठा हं, पर कालिदास द्वारा व्येजित किरण साधारण चंद्रमा 
की भी नहीं, शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाकी हं, जो निरभ्र आकाडमं विचरता 
है, जिसकी किरणोका उनकी सृक्ष्मताके कारण बोध हो सकना प्रायः 
असंभव है । चन्द्रमाकी किरणें बादलोके स्परसे करोंकी भांति अल्ग- 
अलग दिखने-सी लगती है, पर शरद्की मेघहीन मरीचियोको कोमलता 
ओर सूष्ष्मताके तो क्या कहने । बारीकी ओर उपमाकी मर्यादामं कविते 
एक मान रख दिया हं । 
उक्ति-वेचिच्य- 
उवितकी विचित्रता, असाधारण ओर असामान्यके उद्गीरण ओर 
प्राजल -गिराके एेरव्यमे कालिदास अनुपम हँ । प्रबधकाव्यगत परिस्थितियों 
का कविने अनेक बार शालीन आचरणसे निर्वाह किया है । उदाहरणार्थं 


“रघुवंश'के चौदहवे सगमं उसने राम, सीता ओर लक्ष्मणका कौशल्या 
आदि माताओसे मिलनका कारण वर्णन किया ह । कौशल्या ओर सुमित्राके 
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संबंधकी परिस्थिति तो साधारण करण ह, पर केकेयीसे रामादिका मिलन 
निःसन्देह साधारण नहीं ह, संकोच, करुणा, कज्जा आदिका स्थल हं । 
उसका निर्वाह निङ्चय कठिन हं, कंकेयी ओर राम दोनोके लिए । एकका 
दूसरे के लिए आदर-भाव रहते हुए भी किकर्तन्यविमूढ्‌ स्थिति उत्पन्न ही 
सकती थी पर उसे कविने सहज ओर अत्यन्त स्वाभाविक विधिसे सम्हाखा 
हं । विना किसी संकल्प-विकत्पके रामको कंकेयीके सामने खा खडा कर, 
अभिराम वक्तव्य दवारा विमाताके संकोचका अन्त करदियाहुं। केकेयी 
निःसन्देह अपने किये पर लज्जित हो कु कहना चाहेगी, पर कुछ जव 
नहीं कि उसका वक्तव्य व्यग्यका आभास उत्पन्न करदे। इससे उसकी 
संकोचरीर अपराधी स्थितिका निवारण पुरुषोत्तम रामको ही करना हं । 
सो तवका रामका आचरण असाधारण रलाच्य हो उव्ता ह- 


कृताजलिस्तत्र यदम्ब सत्यान्नाभ्रश्यत स्वगेफलादयुरनः । 

तचिन्त्यमानं युक्तं तवेति जह्यर लज्जां भरतस्य मातुः ॥९॥ 
आत्मग्लानिसे जजर भरतकी माताके कुछ कहनेके पूर्व ही राम उनकी 
मुरिकर आसान करते हुए हाथ जोड कह उठते ह--मां, वरदानवारी 
प्रतिज्ञाको रक्षा तुम्हारे वरदान मांगनेसे हई, ओर पिताका वह्‌ आचरण 
निःसन्देह उनके प्रण-विचकित न होनेसे उनके स्वर्ग-फल्की प्राप्तका कारण 
हुआ, यह्‌ विचारणीय हे, अन्य नहीं । ओर भरतका किकर्तव्यविम्‌ढता, 
उनके कियेका संकोच, अनुचितकी ऊज्जा सब एक साथ तिरोहित हो 
गये । कविनें अपने वक्तव्यम कंकेयीको कैकेयी नहीं, भरतकी माता कहा 
है, क्योकि आत्मग्लानि ओर लठज्जाकी स्थिति तभी संभव है ओर वह्‌ 
तभी रामके अञ्रत्रिम सदाचरणका प्रतिचित्र उपस्थित कर सकता है । पर 
स्वयं अपने वक्तव्यम राम विमाताका समुचित आत्मीयता योतक “अम्ब'शाब्द 
से संबोधन करते ह । स्वयं केकेयीको रामने कुछ कहने नहीं दिया । उसकी 
स्थिति कुछ कह सकनेको न थी । कुछ कट्‌ देनेसे उसके अपराधकी गुरुता 
किसी अशमे कम न हो पाती। उसकी ग्लानिकी अभिन्यक्ति जिस 
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मात्रामें चुप रह जानेमें है उसी मात्रामें परिस्थितिकी सम्भाल रामक. 
उदार सदारायतामे है । रामका ओौदाय ही उसे सम्हारु सकता था। 
ओर उस परिस्थितिके निर्वाहक लिए कविने अपने प्रबन्धके कथानकमे एक 
विरोष परिवर्तन भी किया ह । उसने तीनों माताओको एकत्र नहीं किया, 
क्योकि तीनोंकी करुणा एक-सी नहीं हं, कौरल्या ओर सुमित्राको पुत्र 
मिलनसे जनित अनुभूति उस परिस्थितिकी कठिन कारण ओर गृहस्थिति 
की जननी कैकेयीकी अपराधी अनुभूतिसे सवथा भिन्न हु । इससे जहां 
राजप्रासादसे बाहर दोनों अपने पुत्रोका सावेग स्वागत करती हं वहाँ 
कैकेयी अपनी करनीसे ुज्जित ओर विषण्ण पछतावेको मारी उसी प्रासाद 
मे मक्षिवित बैठी है जिसमें दिवंगत पतिका चित्र भी स्गा हं। राम“ वह 
चित्र देखते हैँ ओर माताओंकी संवेदनासे द्रवित पिताके चित्रसे ओर भी 
द्वित हो जाते हैँ । पर आगेकी करुण स्थिति ओर भी शोचनीय हं, 
उसका सामना करनेके लिए ओर भी आद्र होनेकी आवश्यकता ह । इससे 
दिवंगत पिताके चित्र द्वारा, जो चित्र ही पिताविरहित शून्य प्रसादको 
भर रहा है, नितांत आरद्रकर रामको बाष्पायमाण' ( आंखोमें आंसू भरे ) 
कर विमाताके समीप भेजता है ओर वचनीयको व्यव्तकर उसे ग्छानिसे 
मवत करता है-- स्वर्गं फरको दिलाने वाला, मां, वह तुम्हारा आचरण 
विचारणीय सुकृत ही है--विमाताका संकोच नष्ट हो जाता हं । 

चित्रस्थ किकर्तन्यविम्‌ढताका एक चित्रण “रघुवंश के दूसरे स्गमें 
भी हमा है । राजा दिलीप धेनुकी सेवामं वन-वन धूम रहं हं, सहसा 
दिवका सिह धेनु पर आक्रमण करता ह । उसके वधके च्एि राजा का 
हाथ सहसा वाण निकालनेके किए तरकश पर चा जाता हं । पर सिहके 
लोकोत्तर होनेके कारण राजाकी उ गलियां तरकशसे सट जाती हँ ओर वह्‌ 
किकर्तव्यविम्‌ढ़ चित्रकखित-सा हो जाता हं- 


वामेतरस्तस्य करः प्रहरनं खप्रमाभूषितकङ्कपत्रे । 
` सक्ताङ्गुलिः सायकपुङ्ख एव चित्रार्ितारम्म इवावतस्थे ॥२९॥ 
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इस प्रकार वाणके पंख राजाके दाहिने करके नखोकी ज्योतिसे चमके जैसे 
वह्‌ किकतन्यविमूढ्‌ स्थितिका रक्ष्य नहीं ब्रल्कि चित्रकारने उसका चित्र ही 
वाण निकारते हए खीचनेका उदयोग किया ह । असाधारणका नितांत साधा- 
रणमें आधान कर कविनें पृण परवश-निष्क्रियताकी अभिव्यक्ति की है । 
यह वज्ञानिक भाषामे काडनेटिककी स्टैटिकमे पराकाष्ठा ह, अतिगतिकी 
अतिस्थिरमे । 
वस्तुतः समूचे प्रसंगमे मनुष्यभाषी मुगेन््रने एक धर्मसंकट उपस्थित कर 
दिया हं । वह्‌ कहता ह कि राजा, तुम इस एक गायकी रक्षा कर थोड़ेके 
लिए बहुतका घात क्यों करते हो ? एककी जगह तुम करोड़ों गायं गुरु 
वसिष्टको दे उनके क्रोधका शामन ओर आवश्यकताकी पत्ति कर सकते हो 
पर इस अकिचन गायके वदे मेरी बभक्लारांतिके अर्थं अपने शरीरको 
अपण कर तो तुम अपनी असंख्य प्रजाको पितहीन ओर अनाथ कर दोगे । 
सो खटकर अनंत गायके दानसे म॒निकी विधिक्रिया सम्पन्न कर अपनी 
प्रजाको पितावत्‌ रक्षा करो ओर शिव द्वारा व्यवस्थित मेरी इस “अंकागत- 
सत्त्ववृत्ति' ( पहुंचकी परिधिमे जये जीवका आहार ) का आदर करो । 
बात सचमुच विचारनेकी हं । कटां एक गायकौ कालके कारण ओर राष्टकेट्र 
राजाका अपने प्राणोके मोक रक्षा करना कहां असंख्य प्रजाका रंजन, निः- 
संदेह सिहको सलाह अथ रखती ह । धर्मसंकट अनिवार्य है । पर राजा 
को सहसा सत्यका साक्षात्कार होता है ओर वह्‌ "राजा" ओर क्षत्रिय 
शब्दके रूढघर्थोपर क्षण भर विचार करता है । सहसा उसका पथ ओौचित्य 
के प्रकाशमें आलोकित हो उठता ह ओर वह्‌ कह उठता है-- 
त्तात्किल त्रायत इत्युदय्ः क्षत्रस्य श॒ब्दो मुवनेष रूढः; । 
राज्येन किं तद्विपरातवरत्त : प्राणरुपक्रोशम्लामरैवा ॥५२॥ 
क्षत ( आघात, नाश ) से रक्षा करनादही क्षत्रिय शब्दको मूर अर्थहै, 
यदि अपनी संज्ञाके इस मौलिक अथसे अपने आचरणमे विमख या प्रति- 
गामी होता हं तो मेरा समूचा अस्तित्व ही अर्थहीन हो जाता है। उस 
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राज्यसे भखा क्या खाभ जिसके आदशोकि विपरीत आचरण किया जाय ? 
इस प्रकार राजा अपने घ्मसंकट ओर अपनी चित्रापितको-सी मृढ्स्थितिकी 
रक्षा करता हं । 
“कुमारसंभव 'के सातवें सगमं उमाके विवाहार्थं मण्डनका वर्णन है । 
कन्याके रुलाट पर माता मेना तिक करने चलती ह । कर्णफूलोसे सजा 
सुन्दर मुखडा ऊपर उठाती हं । उगलियोमे मांगलिक गीली हरताख्युक्त 
मनसिल गी हं । उसे वह्‌ जैसे-तंसे उसके ललाट पर ख्गा देती है । पर 
सुन्दरता कुछणएेसीहै कि ठगी-सी रह्‌ जाती है, मन कहीका कहीं चला 
जाता हं । शिवकी भी याद आती हं ओर उमाके जवानी भरे सौभाग्य 
की ओर उनका हदय आनन्दसे भर जाता हं, आंखोमे आनन्दके आंसु 
खाजातेहूः। ओंसू छा जानेसे ठीक दिखाई नहीं पडता ओर कगनको 
कहीका कहीं पहना देती हं । तब धायको उसे सरका कर यथास्थान 
करना पडता ह । भावोमे खो जानेका यह वर्णन सृन्दर हं-- 
बबन्ध चास्राकुलदष्रिस्याः स्थानान्तरे कल्पितसनिवेशाम्‌ । 
घात्यङ्युलभिः प्रतिसायंमाखमूरखामयं कोटुकहस्तसूतरम्‌ ॥२५॥ 
प्रसाधनने स्वाभाविक सौन्दर्यवती उमाके रूपको असाधारण चमत्कृत कर 
दिया । नया वधूचित क्षौम .(रेरमो) दुकूल ओर नया दर्पण धारण कर वह्‌ 
रुक्लवसना उमा कुछ एेसी चमक उठी जसे पूणं चन्द्रमासे पुलकित शरद्को 
रातमें क्षीरसागरकी ज्ञागसे भरी हरीवाखी तीरभूमि- 
क्षीरोदवैलेव सफ़नपएुजा पयप्तिचन्द्रेव शरत्त्रियामा । 
नवं नवन्तौमनिवातिनी सा भूयो बभौ दर्पखमादधाना ॥२5॥ 
सौन्दर्यको मुखरित करनेवाटी इस इखोककी भारती भी अति मधुर हे । 
मगर किकरतव्यविम्‌ढताका सबसे हुदयग्राहौ वर्णन तो कालिदासने 
कूमारसंभव' के पांचवे सगमे किया हँ जिसका सानी संसारके साहित्यमे 
मिकना कठिन हं । उमा शिवके लिए घोर तपकररहीरहै। शिव उस 
१५ 
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तपकी प्रखरतासे अक्रष्ट हो उसका यथेच्छ फल देने उमाके निकट 
बरह्यचारीके वेशमें जाते हँ । उमा उनका आतिथ्य सत्कार करती हं। 
फिर दोनोमे उस तपके कारण पर वार्तालाप होता है जिसमे ब्रह्मचारी 
शिवको वुरा-भला कहते हँ ओर उमा उनको कूवाच्य भाषणके लिए 
धिक्कारती हं । इस प्रकार उमाका प्रेम-सम्बन्धी परीक्षण कर जब रिव 
ब्रह्मचारीका रूप छोड अपना प्रक्रत रूप धारण करते टं तब उमाकी 
स्थिति अत्यंत चिन्त्य हो जाती है । अपने प्रियको सहसा सामने देख वह्‌ 
घवड़ा उठती ह, तनसे पसीना दटने गता हँ, बदनमें कपकपी समा 
जातीह्‌। वह्‌ एकाएक खडीहो जाती है ओर वहासि चे जानेका 
उपक्रम करती ह, पर उग भर नहीं पाती । उग उठा जरूर पर उसे आगे 
रख नहीं पाती ओर उठा हुआ पैर उठाका उठा ही रह जाता ह, ठीक उस 
नदीकी धाराकी तरह जिसके प्रवाहकी राहमे पहाड आजाय ओर धाराकी 
गति सहसा रुक जाय, न आगे बढ सके न पीछे ही हट सके । दुविधा, 
 घवबडाहट ओर किकर्तव्यविमूढृताका एसा वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं हजा- 


तं वीक्य वैपथुमती तरसाक्गयि- 
निंत्तेपणाय पदमुद्धृतमुद्रहन्ती । 
मागाचिलन्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
शैलाधिराजतनया न ययो न तस्था ॥८५॥ 


इस स्थितिका चमत्कार किसीके किए भी असह्य हो सकता है उस प्रणय- 
पात्रके लिए तो कहनाही क्या जिसके लिए उस “शैलाधिराजतनया 
(नाम-पवतराज हिमार्यकी कन्या--में भी नदीकी ध्वनि है) ने सव कुछ 
तजकर कठोर तप किया था ओर जिसके स्वरूपदर्शनसे उसकी वह॒ गति 
हई थौ । इसीका तो यह प्रभाव हुआ कि शिव हाथ जोड़कर उमाके सामने 
खड हो गये, बोे-अवनतांगि, जानो, आजसे मै तुम्हारा तप-खरीदं 
गुखाम हुजा, तुम्हारे तपसे खरीदा हुजा दास । ओर चन्द्र॑मौलि शिवके 
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इतना कहते ही उमाकी तपसे जनित सारी थकान, विरहसे जनित सम्‌ची 
वेदना, सहसा लुप्त हो गई । क्योकि क्टेरसे जजर रारीरमे भी इष्टकी 
प्राप्तिके बाद नवता आ जाती ह, नई स्फूति पैदा हो जाती है-- 
द्रदयप्रशृत्यवनता्गिं तवास्मि दासः 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चनद्रमोलो। 
हाय सा नियमजं क्लममुत्ससजं 
= = ¢ ~ अ 
क्लेशः फलेन हि पुननेवतां विधत्ते ॥८5॥ 


सुन्दर ओर अनोखी उक्तियाँ काकिदासके वर्णनमें स्वाभाविक बिखरी पडी 
हँ । “मेघदूतः मं उज्जयिनीका वणन अपूर्वं हु, उसको नारियोंका वर्णन 
अपूर्वं ह, उसके महाकालके नर्तकियोको आचार-मुद्राका वर्णन अपूर्वं है । 
महाकाल्के मन्दिरमे भी अन्य देवाल्योकी भांति वेदयाओं या देवदासियोकी 
नाचने-गानेके किए नियुक्ति होतो थी । कालिदास कहते हँ, उज्जयिनीके 
महाकाले मन्दिरमे वेद्याँ नाच रहीं होगी । संध्या समय नाचमे चरणों 
को निरन्तर फेकती हुड उन वेर्याओकी करधनीके घुंघरू मधुर बज रह 
हों गे, उनके ककणोके रत्नोकी चमकसे दमकते चंवरोके निरंतर इराते 
रहनेसे उनके हाथ सर्वथा थक गये होगे । तब तुम अपनी वर्षारंभकी नन्ही 
वृदे डाल उनके नखक्षतोकी जलनं मिटा देना, शीतल कर देना । फिर तो 
बड़ा उपकार मानेगी तुम्हारा वे वेश्याएं । भौरोकी पातकी तरह अपनी 
काटी कुंबी पलकोवाी ओंखोके कटाक्ष देर तक तुमपर फेककर वे तुम्हें 
निहाल कर देगी, आभार प्रद्न करेगी-- 

पदन्यासः करितरशनास्तत्र लीलावधूते 

रत्नच्छायाखवितवलिमिश्वामरैः क्लान्तहस्ताः | 
वैश्यास्त्वत्तो नसपदघ्ुखान्प्राप्य वषभ्रबिन्दू 
नामोच्यन्ते तयि मधुकरध्रेरिदीर्थान्कटान्तान्‌ ॥पूवमेष, २५॥ 


उसी पूर्वमेघमे कंलास पहंचनेसे पहले मिकनेवाली हिममंडित हिमारुयकी 








क 1 


य 


। 
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चोटी पर विश्राम करते मेवका कविते बड़ा भव्य वर्णन किया हं। उस 
हिमाच्छादित गिरिङिखरकी ओरसे दही गंगाकी धारा आती ह्‌, उसकी 
रिलाएं कस्तूरी मृगोके निरंतर वेठते रहनेसे सुरभित रहती हं । जब उस 
चोटीपर दम लेनेके लिए तुम व्हरोगे तब एेसा लगेगा कि शिवके धवल 
नन्दीकी सींगपर वप्रक्रोडा ( सिद्रीके टीलोपर बरसातमे टक्कर मारतं 


रहने ) से कीच जम गई हो- 


आसनानां घुरमितशिलं नाभिगन्धेमंगासां 

तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गोरं तुषैः । 
वक्षस्यध्वश्रमविनयने तस्य शङ्गे निषरणः 

शोभां शु्रतरिनयनव्ृषोत्सातपङ्कीपमेयाम्‌ ॥५२॥ 


उपमा भी इस चोटी पर बेठे मेवकी वृषभ-सींगपर लगी कीचसे असाधारण 
हे । वप्रक्रीडामें लगे साडेकी सींगोपर जमी यह्‌ पंक वर्षा ऋतुमे गली- 
गरीमें देखी जा सकती ह । अद्भुतकी अवधारणा साधारण हारा होती हँ । 
इसी साधारणका उदाहरण उपमाको सार्थक ओर चरितार्थं करता हं । 
आगेके एक इटोकमें इसके विपरीत रूप खडाकर अद्‌भुत उवितिकी कविने 
अभिसृष्ट की हु- 
गत्वा चौध्वं दशमुखञुजोच्छरासितप्रस्थसन्धे 
क॑लान्नस्य त्रिदशवनितादपयस्यातिधिः स्या 
शृज्गोच्छायेः कुमुदविशदेया वितत्य स्थितः खं 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव उयम्बकस्याद्ृहासः ॥५८॥ 


कुछ ओर ऊपर जाते ही तुम्हं कलास पर्वत मिलेगा 1 हिमकाय होनेसे वह्‌ 
स्फटिकवत्‌ दरपन-सा रगता ह । देवनारियाँ उसमें अपना मुंह देखा करती 
हँ । उस कंलास्तको कन्ञोरकर रावणने कभी उसके जोड़-जोड ढील कर 
दिये थे । विले सफेद कोर्ट ( कमल ) की पंखुडियोकी तरह्‌ उसकी चोटियां 
आकारामें दूर-दूर तक फटी हुई हँ । लगता ह, जसे शिवका रोज-रोजका 


की क्क | 


शी 
नि 1 क ण्‌ = य 
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अदट्हास इकट्ा होकर राशीभूत हो गया हो। हास्यका रग उवेत माना 
जाता ह, अदट्हासमें हास्यका टोसपनं ध्वनित हं । कंखासकी ऊचाई प्रायः 
बीस हजार फुट हिमाल्यमे सदा कुहरा जमा रहता हं । विदोषकर वर्षाकालमें 
घनीभूत बादल वहाँ ठसे रहते है, जिससे अदहासके शब्दका भी भाप बनकर 
रारीभूत हो जानेकी कल्पना कविके चित्तम सहज ही आ गई, यद्यपि 
समूची उपमा सहजवुद्धिके परेकी हं । ओर इस अद्रहासका चोयियोकी ही 
भांति आकारामे फल जाना प्रकृतिके महातत्त्वोके स्वभावकी ओर संकेत 
करता हं । शब्द आकादाका गुण हँ जो गगनमे व्याप्त होता हं, राब्दायमान 
अद्ुहासका आकाशम व्यापक प्रसार कविको शाब्द ओर आकाराके सान्निध्य- 
से सहसा ओर स्वाभाविक ही याद आ गया। 

एक अत्यंत सुंदर ओर सूक्ष्म वर्णन नीचेके इलोकमे हुआ हं । रघुका 
उनके पिताके यज्ञादवके चोर इन््रसे यद्ध हो रहा है । दोनोने एक-से-एक 
बट़कर हस्तलाघव दिखाया हं । अन्तमं देवराजके वचसे घायल हो रघु 
गिर पडता हं । रीघ् ही वह्‌ संज्ञाराम कर उठ भी जाता है । इस स्थिति- 
का वणन कविने असाधारण चसत्कार ओर अद्भुत कवि-कौड द्वारा 
किया है । कहता हं, रघु उस वच्रकी घनी चोट खाकर धरापर सैनिकोके 
आंसुओके साथ गिरा, परं क्षणमात्रमे उस चोटकी व्यथाको ञ्चेखकर युवराज 
सैनिकोकी हर्षध्वनिके साथ उठ खडा हुजआ- 


रघुगशं वत्तपि तेन ताडितः पपात भूमौ सह संनिकाशरभिः 
निमेषमात्रादवधूय तदन्यथा सहोलितः सैनिकहषेनिःस्वनैः ॥ 
रषु० २, 8 ॥ 


नितांत थोडे रब्दोमे युवराज ओर उसके सैनिकोके चार कृत्यका इस 
लोकम कविने वर्णन किया ह--रवुके गिरने ओर उठनेका, सेंनिकोके रोने 
ओर हंसनेका । इस वर्णनमे कारण ओौर कार्य इस प्रकार संपृक्त हो गये 
है कि अभिन्यवित असाधारण सफल हो गई है । युवराजके गिरनेके साथ 
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ही उसके सैनिकोके अश्र गिरने लगते हैँ, उसके उटठ्नैके साथ ही उनकी 
हर्षपूरित जयजयकार दिगंतमं व्याप्त हो जाती हं । 

वही रघु जव पिताके सिहासनपर वैता हं तव उसके चारो ओर 
प्रभामण्डल वन जाता हूं । कवि कहता हँ किं क्गता हुं कि स्वयं लक्ष्मी उस 
प्रभामडरके माध्यमसे ( लक्षणाके बहानेसे ) उस सम्राट्‌ पद पाये रघुके 
ऊपर कमक्छ्तर धारण विये हुए है- 


ायामरुडललच्येण तमदश्या किल स्यम्‌ । 

पद्रा पद्मातपत्रेय मेज साम्राज्यदौक्षितम्‌ ॥ वही, ४, ५ ॥ 
गुप्तकाटीन देवमूतियोमे सदा इस छायामंडल ( प्रभामंडक }) का छत्र छाया 
रहता हं । उसपर अनेक प्रकारके अभिप्राय उत्वचित रहते हँ । एसे प्रभा- 
मंडल -छत्रोपर अक्सर प्रफुल्छ कमल्की पंखुडियां वनी रहती हँ जिनसे छत 
को खडी भूमि सर्वथा भर जातीहं। कविने कमलके साच्चिष्यसे प्रच्छन्न 
लक्ष्मीक वह्‌ उपस्थिति मानी । 

इस प्रकार हिमाख्य ओौर रघुके मह॒त्वका परस्पर स्वीकरण भी कविनें 
बड़ी खूबसूरतीसे कहा है । दोनों उदारमना महापुरुष जव एक दूसरेके 
सामने भेटको वस्तुएं हाथमे ठेकर खड़े हुए तव उन्होने एक दूसरेकी महत्ता 
जानी- | 

परस्परेण विन्ञातस्तेषुपायनपारिषु | 

रान्ना हिमवतः साये राज्ञः चाये हिमाद्विसा ॥६,६६॥ 
जव हिमाद्िने कीमती उपायन राजाको भेट किये तब राजानं हिमाद्विका 
महत्व जाना ओर जब राजाका युद्धकौरर हिमाद्रिने देखा तब उसने जाना 
कि राजा कितना सारवान्‌, कितना शव्ितिमान्‌ हं । पर इस रलोकका 
सौदर्य उसके अथकी गुरुतासे कहीं बढ़कर उसकी कान्यघ्वनिमें ह, उसके 
पदोकी कायरचनामे-- 


रान्ना हिमवतः चाये राज्ञः सासे हिमाद्विसा । 
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राजा दरथके रिकारका वर्णन हु । जंगी भसा उनकी ओर ज्ञप- 
टताहं। वे इस तरह वाण मारते दहं कि वह्‌ भेको आंख फोंडता हुजा 
उसके शरीरसे इतनी तेजीसे निकल जाताहं कि उसको पांखमे तनिक 
रक्त नहीं कगता । भसा उधर मरकर पहले गिरता हं बाण पीर 


तेनामिधातरमस्तस्य विङ्ष्य पत्री 
वन्यस्य नेत्र विवर महिषस्य मुक्तः । 
निभिद्य वियहमशोशितलिपपुङ्ख- 
स्तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ ॥6. 5 ॥ 


कुमारसंभव ' का एक चमत्कारी वणन उमाके सौद्यके पक्षम हज 
हं । कवि कहता हं कि जवतक उमा उत्पन्न न हई थी बेचारी लक्ष्मी बड़ी 
दुविधामें रहा करती थीं । चन्द्रमा ओर कमर बस यही दो उनके वास- 
स्थर थे । पर दोनोका संयोग तो होता नहीं, एक खिता हैँ दिनमें सूर्यके 
प्रभावसे, दूसरा दिनम अस्त रहता ह, रातमे उगता है । सो जब वे दिनमें 
कमलम निवास करती थीं तब चन्द्रमाकी शीतलतासे वंचित हो जाती थीं 
ओर जब वह अमृतमयी स्निग्ध मरीचियोसे युक्त चन्द्रमाके वृत्तमे रात्रिम 
वास करती थी तब परागसुरभित कमलके सुखसे विरहित हौ जाती थीं । 
उमाके जन्मने उसको वह्‌ रात-दिनके धरती-आकाडकी भागदौडकी समस्या 
टर कर दी क्योकि उमाके आकषक मुखम जो चन्द्रमाकी सुधास्निग्धता 
ओर प्रफुल्ट कमरुका सौदयं एकत्र उपलब्ध था तो वह्‌ बस उसो किरोरी 
के मुखमे बस कर दोनोका स्वाद पाने ल्गीं। गरज कि उमाकी रम्य 
अभिनव कांति एेसी थी कि उसमे तीनोकी मुखश्चरौ उपलब्ध थी--चन्द्रमा, 
कमल ओर लक्ष्मीकी । लक्ष्मीने उमाकी मुखकांतिमे समाकर दोनोको 
एकत्र पा लिया-- 


चन्द्रं गता पद्मरुरात्र युडक्तं पद्माध्रिता चान्द्रमस्तीमभिख्याम्‌ | 
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लद्दमीः ॥९,४२॥ 
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शिवकी समाधि लगी हई हँ । लतामंडपके भीतर जहाँ वे समाधिस्थ हं 
भरपूर शांति हं पर बाहर शिवके गण सभी प्रकारके कौतुक्मे लगे हुं। 
गणोका स्वामी नंदी दारपाल हं । उसका धम हं कि देखे कि किसी प्रकार 
काशरोरन हो, डिवकी समाधिम बाहुरके उपद्रवोसे विघ्नन दहो । ह्ारपर 
उस नंदीका चित्र काटिदासने अत्यन्त सुंदर ओर सजीव खींचा हं, बिलकुल 
गुप्तकार्के वास्तुं केसे दंड टिकायें हवारपर खड़ं मानव द्वारपाछोकी 
तरह । अन्तर वस॒ इतना हं कि जर्हाँ वे मात्र॒चुपचाप खड़े रहते हुँ नन्दी 
रुतागृहके दवारपर खड़ा वायं प्रकोष्ठसे सोनेकी वेत टिक्रये बिना बोले हों 
पर उगटी रखकर इदारेसे गणोको सावधान करता हु-घनरदार, 
चंचलता न करना- 


लतारहद्रारगतोऽथ नन्दा वामप्रकोष्टापितहेमवत्रः । 
मुलापतंकाङ्गुलिसंज्ञयेव मा चापलायेति गखान्न्यनैषीत्‌ ॥कु ०३,४॥ 


नतीजा यह होता हे कि उसके उस एक इशारेसे सर्वत्र शांति छा जाती 
ठै । वक्ष निष्कम्प स्थिर हो जाते ह, भौरे गजना छोड सहसा निख्चल 
हो जाते है, सारे अण्डज पक्षी, सर्प, आदि चान्त हो जाते है, मृगो, पशुओं 
आदिका डोलना एकाएक बन्द हो जाता है । गरज कि चारों ओर एसी 
चुप्पी छा जातीहे कि लगता हे, जसे समूचा बन चित्रमें लिख दिया गया 
हो, वास्तविक न हो- 

निष्कम्पवत्तं निश्रतद्विरैफं मूकारडजं शान्तमृगप्रचारम्‌ । 

तच्छासनात्काननमेव सर्वं चित्रापितारम्भमिवावतस्थे ॥४२॥ 
उमाने हरिणियोको बडे प्यारसे जंगी दाने ओर बीज खिला-खिलाकर 
खूब भरमा-परचा ल्या था। इससे वे उसका इतना विश्वास करने 
लगी थीं कि अनेक वार वह सखियोके आगे कुतूहलवश उनकी आंखोपर 
अपनी अखे रख नापा करती थी । मानवेतर जीवोके प्रति मानवका अनु- 
राग ओर सहानुभूति, दोनोके पारस्परिक सौजन्य ओर अन्योन्याश्रय तथा 


क ,; १ 
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विदवास, मृगियोके नयनोको देख उमाके मनम एक प्रकारक उत्सुकता ओर 
तनिक यह जाननेकी जिज्ञासा कि किसके नयन बड़े हं, उसके अपने या 
मृ गियोके ओर परिणामतः उन्हे उनकी आंखोपर नाप लेना, अनेक संवेग 
ओौर क्रियाएं कविने इस छोटेसे इटोकमे व्यक्त की हं । संसारके किसी 
कविने प्रकृति ओर मानवको इतना निकट नहीं रक्खा, एक दुसरेके दुःख- 
सु खका इतना समञ्लदार साथी नहीं बनाया जितना कालिदासने । रलोक 
इस प्रकार हं- 

अररयबीजाजलिदानलालितास्तथा च तस्यां हर्रा विशश्चदुः । 

यथा तदीयं नयन. कुतूहलात्पुरः सखीनाममिमीत लोचने ॥ 
मानवका पडु-पक्षीके प्रति सौजन्य ओर सहानुभूति वैसे तो कालिदासके 
ग्र॑थोमे पग-पगपर अभिव्यक्त हं, पर शैलाधिराजतनयाका उनसे साहचयं 
तो असाधारण हं । मृगोके साथ तो उनके व्यवहारका ऊपर उल्टेख हो ही 
चुका हे, पक्षियोके प्रति भी उनके सौहार्दका एक उदाहरण ले-- 

निनाय पात्यन्तहिमोकिरानिलाः सहस्यरार्ीर्दवासतसरा | 

परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाकयोः पुय वियुक्तं मिथुने पावती ॥५, २६॥ 


पार्वतीका तप जारी है । शरीरको अनेकानेक प्रकारसे वे जर्जर करती जा 
रही है, एक-से-एक कड व्रत-नियम वे साध रही हँ । पर अपने एकांतिक 
तप ओर विरहजनित पीडाके बावजूद दूसरेकी व्यथा वह नहीं देख पातीं । 
पसकी रातो हिमालयमें बरफके ्चकोरे चरते हँ, प्रचंड वायु हिमको 
सर्वत्र बिखेरती चलती ह फिर भी उमा अपनी वह्‌ भयंकर ठंढी रातं जलम 
बैठकर विताती हैँ । किन्तु वह तपजनित पीड़ा उनके मनको इतना व्यथित 
नहीं कर पाती जितनी बिद हृए चकवे-चकवी जोड़ोकी एक दुसरेसे मिलते 
के लिए आतुर कातर ध्वनि । उस स्थितिमें भौ वह॒ अपनी पीड़ा भूलकर 
उन कलपते जोडोके प्रति कृपालु होती हे, उन्हं ठाढस बधाती ह । इससे 
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कविका भाव उमाके सहज कृपालु चित्तकी दयारीकताके अतिरिक्त भी उस 
स्थितिको न्यक्त करना हं जिसे अपनी विरहस्थितिमें वह स्वयं चेक 
रही हं 1 
शिष्ट, सुंदर, कोमल ओर कुशल वार्तालाप या उक्ति काकिदासका सहज 
विषय हं । मधुर कोमल पदावरीमें कठिन भावोका इतनी सुघराई ओर 
सादगीसे बयान करते हैँ कि मन नाच उठता ह । मारीच ऋषिके आश्चममें 
उनके आशोर्वादके प्रसंगमें दुष्यत करबद्ध कहते हँ--भगवन्‌, आपका 
अनुग्रह ही सव फलका देनेवाला ह । आपकी कृपासे सारी संपदा बिना 
कारणकार्यकी अपेक्षा किये ही उपलब्ध हो जाती ह । प्रकृतिका नियम है कि 
कारण पहले होता ह परिणाम उसका कार्य है, पहले फूल रगते हैँ तव 
फलागम होता हं, पहले बाद धिरते हँ तव पानी वरसता है--यही 
कारण-कार्यका स्वाभाविक क्रम हं । पर इस क्रमकी सत्ता आपका संयोग 
होते ही कपापात्रोके संबंधमे नष्ट हो जाती हं । क्योकि आपके अनुग्रहसे 
इस क्रमका उल्कघन कर फल पहले मिल जाता है, उसके लिए कार्य पीछे 
होता हं, संपदा उसके प्राप्त्यर्थं प्रयत्नकी पुरोगामी होतीदहै, सोमेमी 
उसी प्रकार उपकृत हूं, अकारण पुरुषार्थ विहीन संपत्तिवान्‌-- 
उदेति प्व कुघुमं ततः पलं 
षनाद्यः प्राक्तदनन्तरं पयः । 
निमित्तनैमित्तकयोरयं कम- 
स्तव प्रप्ादस्य पुरस्तु चम्पद: ॥शाकु०, ५,२०॥ 
अभिज्ञान शाकुन्तक' के पहले सर्गमे ही रथधावनका बड़ा सृष्ष्म ओर सचित्र 
वणन हुआ ह । रथपर वैठा दुष्यत शिकार कर रहा हँ । हिरन वेगसे प्यारी 
जानक रक्नाके च्िएिभागाजा रहा है, राजाका रथ उसका अविराम पीछा 
कर रहा हुं । राजा कहता ह-- 
मरीवासङ्गामिरामं मृहूरयुपतति स्यन्दने बद्दः 
पश्चान प्रविष्टः शरपतनमयाद्यता पूर्वकायम्‌ | 
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र््रर्धावलीदेः श्रमविव्रतमुखभ्रंशिभिः कीरवरत्मा 
पञ्योदयप्त्ुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकयूर्व्यां प्रयाति ॥2,५॥ 


गरदन मोड़कर ( ्रीवाभंग द्वारा ) बार बार रथको फिर फिर देखता हुमा 
यह हिरन कितना सुंदर र्ग रहाह। बाणके घातक भयसे वह अपने 
पिले शारीरके अर्ध भागको सर्वत्रसे सिकोडकर आगेके भागसे सटाये कंसा 
भागा जा रदा है । थकावटसे चूर उसका मुंह खुल पड़ा ह जिससे आधी कुचरी 
हई कुशा मार्गमे गिरती चरी जा रही है । ओर देखो तो सही, उसके 
रवी टंबो छलांग भरनेसे ख्गता ह किं जैसे धरतीपर इसके पर पडते ही 
नहीं, आकारामें ही उड़ा जा रहाहू। 

सारथीको राजाकी बातसे जैसे लगा कि हिरनके दौडनेके वेगसे वह्‌ 
घोड़ोका वेग भूर गया ह । सो वह्‌ उनकी गतिकी ओर लक्ष्य कर कहता 
है, स्वामिन्‌, रास टीटी करते ही अपने आगेके शरीरको खंबायमान कर, 
सिरकै तुर्देको स्थिर कर, कानोको निष्कप उठाये ये घोडे इतने वेगसे 
भाग रहे है कि इनकी टापोसे उटी हुई धूल तकं इनको नहीं छ पाती । 
रुगता है, जैसे ये उस तीव्रगामी हिरनसे दौडकी तेजीमे होड कर रहे हौ- 


सक्तेषु ररिमषु निरायतपूवक्नाया _ , 
निष्कम्पचामरशिखा निम्रतोध्वेकसाः । 
आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलद्कषनीया 
धावन्त्यमी मृगजवान्ञ मयेव रथ्याः ॥८॥ 


अद्भुत वर्णन है घोड़ोके दौडनेका । जिसने बाजी वारी धुडदौडं देखी हं 

वह्‌ भके प्रकार इस वर्णनको समन्न सक्ता ह । घोड़ोका शरीर कंसा रबा 
हो जाता है, तीव्रगतिके कारण सिरके चंवर या ककगियां बिलकुल स्थिर 
हो जाती है, घोडोके कान जरा नहीं हिरत, सीधे खड हो जाते हँ । यही 
स्थिति है इन घोड़ों की । ओर अत्यन्त वेगसे भागते इन घोडोका परिणाम 
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यह्‌ होता हं कि दूर क्षण मरमं निकटञओआनजाता हुं ओर प्रकृतिकी स्वा- 
भाविकतामें वैषम्य पडता जाता है-- 

यदालोके सुदं व्रजति सहसा तद्विपुलतां 

यद्धं विच्छ मवति कतस्तन्धानमिव तत्‌ । 

श्रकृत्या यद्रकरं तदपि समरेखं नयनयो- 

नं मे दूरे किञचिद्षरुमपि न पावे रथजवात्‌ ॥६॥ 
राजा कहता हं-जो वस्तुएं सामने नितांत छोटी दिखाई देती हँ वे सहसा 
अत्यंत बड़ी हो जाती हं, जौ आधेसे कटी कगती हैँ वह्‌ यकायक जड सी 
जाती हं, जो स्वभावसे ही टद हँ वह भी अखोंको विलकरु सीधी कगने 
लगती ह । सच वात तो यह है कि रथके वेगसे न तो म्चे कोई वस्तु दुर 
दिखाई पड़ती ह न समीप । 

'विक्रमोर्वीय' मे भी पुरूरवाके रथके घोड़ोके वेगका अत्यंत सचित्र 
वणन हुमा है । राजा कहता है करि रथके वेगसे चरनेसे घने बादल धू 
होकर मागमे उड़ रहे हँ, पहियोके वेगसे घूमनेके कारण लगता हँ कि उनके 
अरोके वीच अनेकानेक अरे बनते चटेजा रहे हैः । घोडोके सिरके चंवर 
उस दोड़की तेजीके कारण बिलकुल स्थिर हो गये हे, चित्रलिखित जैसे, वैसे 
ही ध्वजाका कपड़ा ध्वजाकी तेजीसे ध्वजकी उडी ओर अपने छोरके बीच 
कड़ा निर्चर तन गया हू-- 

त्रये यान्ति रथस्य रैगुपदवीं चूरमिवन्तो षरना- 

शक आन्तिररान्तरेषु तरितनोत्यन्यामिवारावल्लीम्‌ । 
| वित्रारम्मविनिश्चलं हरिशिरस्यायामवचामरं 
यन्मध्ये च्मवस्थितो ्वजपटः प्रान्ते च वेगानिलात्‌ ॥९,५॥ 


परगट ही यह वणन आकाशम वादलोके वीच रथधावनकादहे। एेसाही 
चमत्कारी वर्णन आकाड-मा्गमे दौडते दुष्यंतके रथका ाकुन्तक' के सातवें 
अक में हुहु । राजा दैत्योके विरुद्ध इन्द्रको सहायता कर पृथ्वीको 





| 
| 
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लौट रहा ह । आकाडमें पवनोके विविव मागमिं रथ मारीचके आश्रमकी 
ओर दौडता चला जा रहा हे । पवनोके तलको ओर लक्ष्य कर माति 
कहता दं-- | 


चिस्रोतसं वहति यो गगनग्रतिष्टठां 
ज्योतीषि वतेयति च प्रविभक्तरश्मिः । 
। तस्य द्वितीयहरिविक्रमनिस्तमस्क 
वायोरिमं परखिह्स्य वदन्ति मारम्‌ ॥5॥ 


तीन धाराओं वाटी गंगाकी आक्ासधारा इसी परिवह पवनके मागंमं 
बहती है । इसी भागम उन नक्ष्रोकी स्थिति है जिन्हँ उनकी किरणोको 
फंलाता परिवह्‌ चरता है । इसी आकाड-भूमिको हरिविक्रम वामन भगवान 
ने अपने द्वितीय पगसे नाप दिया था। आकाडके अनेक वायुतलोमं यह 
एरिवह्‌ पवनका तल है । इसमे भागते रथकी . गति देखो । राजा उसके 
उत्तरम कहता ह- 

अयमरविवरेभ्यश्चातकेर्िष्पतद्धि- 

हरिभिरचिरमासां तेजा चादलि पैः । 
गतमुपरि घनानां वारिगर्भादराा 
| पिशुनयति रथस्ते सीकरक्लि वनेमिः ॥५॥ 


सो तो प्रगट ही है, क्योकि रथकी अराओके बीचसे चातक उड़कर निकल , 
जाते है, बिजलीके चमकनेसे घोड़े उस चमकम लिपट जाते हैः पहियोकी 
धुरी जलकणोसे भीगी हुई है, रथकी राह भी उनसे सिच सी गई हं । 
जाहिर ह करि हम जलभरे बादलोके ऊपरसे चले जा रहे हँ । ओर अचेसे 
धरती भला कंसी दिख रही ह- 





~ शेलानामवरोहतीव शिखरादुन्मजतां मेदिनी 
६ ^ * ॥ [न 
परस्वान्तरलीनतां विजहति स्कन्धादयात्ादषाः। ` 
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सं तानेस्तयुमावनषएटसलिला व्यक्तिं मजन्त्यापगाः 
~ * ¢ 1) 
केनाप्युत्क्षिपतेव पश्य भुवनं मत्पाश्वेमानीयते ॥८॥ 


देखो, रगता हं, पृथ्वी पहाडोके शिखरोसे जसे उतरती जा रहीहै, 
पत्तियोसे सर्वथा ठको तरुशाखां अब दिखाई पडने लगी हैँ, दूरके कारण 
जिन नदियोको पती धाराएं नहीं दिखती थीं वे अव चौडी दिखने लगी 
हं । देखो, देखो यह्‌ धरती इस गतिसे हमारी ओर उल्ती चली आ रही 
हे कि जंसे किसीने इसे उछलकर ऊपर फक दियादहो। ओरलो, रथ 
धरा पर भी अचानक उतर आया । कव आया, कंसे उतरा, यह्‌ हमने 
जाना तक नहीं, सहसा निःशब्द पृथ्वीसे आ लगा, न स्परका धक्का ही 
खगा, न पहिययोके धरतीपर दौडनेकी आवाजदही हुई न धृ ही उडी, 
ओर न तुमने रास ही खींची । चमत्कार ह- 
उपोढशब्दा न रथाङ्गनेमयः 
प्रवतंमानं न च दश्यते रजः | 
त्रभूतलस्यशंतयानिरुचत- 
स्तवावतीराऽपि रथो न लक्यते ॥००॥ 


निःसंदेह यह वणन आकामार्गमे रथ-संचालनका है । विमानकी गतिसे 
दुर्यमान होने वाटी पृथ्वीका वर्णन अन्यत्र हो चुका है। 

नाटकीय व्णन-वेगका एक प्रसंग ॒कमारसंभव'के तीसरे सर्गम हे। 
उमा सखियों सहित दिवको पूजाको उनके समाधिभवन लतागृहे गई हुई 
हे । मौका देखकर काम अपना अचूक वाण रिव पर छोडता हं ओर शिव 
उसे भस्म कर देते हूं । अपने देवसहायक पंचशरका इस प्रकार भस्म 
हो जाना उमाकी अपनी हार हुं क्योकि अपने रूपका जादू वह उसी 
कामदार द्वारा शिवपर चला सकतीथींजो स्वामीके प्रनष्ट टो जानेसे 
सर्वथा निरर्थक हो गया । ओौर इस किकर्तव्यविमूढ स्थितिमे सखियोके 
सामने अपने . पराभवकी ठज्जा ओौर भी उपहासास्पद मानती हई अपने 
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 रूपको कोसती हुई व्यर्थं समथ्यं ललितं वपुरात्मनश्च--उमा अव 
केवर किसी एेसेके पास जाना चाहती ह जो उसकी इस स्थितिको सम्हाक 
सके, उसे इससे उवार सके । ओर यह्‌ उसका रक्षक सात्र पिताही कर 
सकता है । सो कविने तत्काल नाटकीय तीव्रतासे उसके पिता हिमाक्यको 
वहाँ खा उपस्थित किया है 1 सुद्रकै क्रोधसे उरी उमा आंख मीचे तेज धर 
कीओर चरीजा रही है कि पिता हिमालय सहसा वहाँ आकर अपनी 
उस कन्याको अपनी भुजाओमे उठा क्ते ह, वैसे ही जसे एेरावत पञ्चिनी 
(कमलिनी) को अपने दातोपर कोमलतासे उठा ठे। ओर उन्नतक्राय 
पर्वतराज जिधरसे आते हैँ उधर ही वेगसे चले जाते है । अद्भुत वर्णन हं 
यह । "दीर्घता ङ्खः' पदके प्रयोगसे कविने हिमाख्यमें एक प्रकारके अभिमान 
का अध्यादेा कियाहै। वहतोवैसेही ऊँचा फिर भी वह अपनी 
कायाको ओौर भौ ऊँचा कर ठेता है, संभवतः यह बोघ करानेके लए 
कि उसकी कन्याको संकूचित होनेका कोई कारण नहीं है । पिताका पालन 
भाव ओर ' उदारता दोनो उसके इस आचरणमें संनिहित हैँ । भौर स्थिति 
एेसी नहीं कि उमाको बाहर रखा जाय । उसकी मनःस्थितिमे उसके 
अभिमानकी बाहरवालोसे रक्चा करनी है इससे हिमाख्य वहाँ क्षणभर भी 
रुकते नहीं, सखियोसे स्थितिका न्योरा भी नहीं पूछते, चुपचाप अपनी 
धुटन लिये दर्पसे भरे अपने भवनकी ओर चले जाते है- 


सपदि मुकुलिताक्षी सद्रघंरम्ममीत्या 
दुहितरमयुकम्प्यामद्विरादाय दोभ्याम्‌ । 

सुरगज इव बिम्रत्प्चिनीं द्‌न्तलग्नां 
म्रतिपथगतिरासीद्रगर्दीषक्ताङ्गः ॥५६॥ 


` उमाकी मनःस्थिति उस क्रोधका परिणाम थी जिससे शिवने कामको जला 
दिया था । वह्‌ प्रसंग कुमारसंभव ' के उसी तीसरे सर्गम वणित ह- तपम 
विघ्न होनेसे जो कामपर क्रोध बढा तो भृकुटियोके चढ़ जानेसे मुखमंडल 
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इस तरह विकृत हो गया कि देखा नहीं जा सकता था । तीसरा नेत्र किर 
सहसा खुर गया ओर उससे एकाएक आगकी कपटं निकठ्ते लगी- 


तपः परामश्कव्द्धमन्योभरं मङ्ग दुष््रच्यमुखस्य तस्य । 
स्फुरवुदचिः सहसा तरतीयादददः कथावुः किल निष्पपात ॥५९॥ 
ओर वे इतनी तेज निकलीं कि जब तक आकादाके देवता घबडाकर अमी 
चिल्लाते ही रहै-रोको, रोको, क्रोध रोको, प्र भु, क्रोध रोको [--कि 


तव तक नेत्रसे निकलनेवाखी उस ज्वाखाने कामदेवको जलाकर क्षार कर 
डाखा- 


क्रोधं प्रभो संहर संहरति यावदहिरः खे मरुतां चरन्ति । 

तावत्स वह्धिमवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥५२॥ 
क्रोध ओर उसके दुखद परिणामके वर्णनसे अतिरिक्त इस इलोकके शब्दों 
का चयन, उनकी रवानी ओर नाटकोयता गजबकी ह, स्वयं कालिदास 
या अन्य किसी संस्कृत कविने अन्यत्र एेसा शक्तिम क्रोधका वर्णन नहीं 
करिया । 

क्रोध ओौर क्रोधयुक्त संभाषणका एक ओर वर्णन उसी (कूमारसंभव' में 
ह हे, पांचवें सर्गे, पार्वतीके तपके समय, पार्वती ओर ब्रह्मचारीरूपधारी 
शिवके वार्तालापमें । शिव अपने वक्तन्यमें जान-वृञ्चकर असावधान हो जातं 
ठ । असावघान ही नहीं होते बल्कि प्रगट रूपसे पार्वतीके तपके लक्ष्य ओर 
श्रद्धेय शिवको निन्दा करने रगे हैँ । फिर तो उमाका चेहरा क्रोधसे 
तमतमा उठता हं, होट फड़कने र्गते हँ, आंखे ला हो आती है, तेवर 
च्‌ जाते ह, ओर वह्‌ उसे कठोर मुद्रामें देखने ख्गती है-- 


हति द्विजाता मतिकूलवारिनि प्रवेपमानाधरलद्यकोपया । 
विकुचितभ्रूलतमाहिते तया विलोचने ति्यय॒पान्तलोहिते ॥५४॥ 


फिर चेष्टाजों दारा इस क्रोधके प्रदर्शन मात्रसे वह संतुष्ट नहीं हृई । कहा 
उसने-- 
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उवाच चनं परमाथतो हरं न वत्ति नूनं यत एवमात्थ माम्‌ । 

अलोकसामान्यमविन्त्यहेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ ॥५५॥ 
जो तुम ॒मुज्ञसे इस प्रकार बोर रहंहो तो निर्चवय तुम शिवको नहीं 
जानते । मूढ़ लोग अज्ञानवरा महात्माओके चरितकी निन्दा करते हं । अन्त 
मे इस संबंधके विवादको व्यर्थं समञ्चती हई वह कहती है--बन्द करो यह 
विवाद, काफी हो चका 1 कुछ बात नहीं जो शिव वैसे ही है जसा आपनं 
सुना जर कटा है, पर मेरा मन तो उन्हीसे बंध गयाहै, ओौरटएेसाहो 
जानेपर कुछ कहना-सुनना न्यं हं- 

अलं विवादेन यथा श्रृतस्त्वया तथाकिधस्तावदशेषमस्तु चः । 

ममात्र भावैकरसं मनः स्थितं न कामव॒त्तिवं चनीयमीत्तते ॥८२॥ 
फिर ब्रह्मचारीके होठोको जो हिते देखा तो उसने जाना किं वह फिर 
शिवकी निन्दामें कुछ बोलने जा रहा हं ओर उसका धीरज चट गया । 
क्रोधसे तमतमाकर सखीसे वह बोलो-- 


निवार्यतामालि किमप्ययं बटुः पुनर्विवक्त. स्फुरितो तराधरः । 

न केवलं यो महतोऽपभाषते शरखोपि तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥८र॥ 
देख सखि, इस ब्रह्मचारीके होठ कुछ दिल चरे, फिर यह कु कहना 
चाहता है, रोको इसे । महात्माओकी निन्दाका पाप केवल करनेवाकेको ही 
नहीं गता सुननेवाकेको भी लगता हं । 

यह्‌ करोधका चिर ह । अनेक स्थछोपर कालिदासने अपने. संपन्न जोर 
रावितम वर्णनों दवारा जो परिस्थितियोका सजीव चित्र खींचाहं वह 
अन्यत्र दुर्खछम ह । कुछ इस प्रकार ह-- 

इन्दुमतीका स्वयंवर ह । प्रतिहारी सुनंदा उसके साथ-साथ प्रत्येक 
राजाके पास जाती ओर उसके यशका बखान करती है ओौर इन्दुमती जब 
उसके प्रति अपना अनाकर्षण प्रगट कर देती ह तब दोनों अगले राजाके 
> बट्‌ जाती हुं । इसी क्रमसे जब वे अजके पास पहुंचती है तब इन्दु मती 


९६ 
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राजकूमारके कुक-वेभव ओर कान्तिसे संतुष्टहो जाती टह ओौर आगे बढ़ना 
नदीं चाहती वहीं रुक जाती हं 1 तब सुनन्दा मजाकमे उससे कहती हं- 
आगे चले आर्ये, इसे छोड अन्यके पास । ओर तव इन्दुमती जवाबमं 
आंखें तरेरकर उसकी ओर देखती ह-- 


तथागतायां परिहापपूवे सस्यां सखी वैत्रश्रदावभाषे । 
आये ्रजामोऽन्यत इत्यथैनां वधूरसुया कुटिलं ददं ॥रघु ०६,८२॥ 


रघुवंशः के सातवें सर्गम कालिदासने विवाहके किए वधूके घर 
नगरके राजमार्गसे जाते हए अजको देखनेके लिए खिडकियोंकी ओर 
दोड़ती हुई नारियोका चित्र खीचा है । अजको देखनेकी कामना इतनी 
वल्वती हु कि त्रिय-से-ग्रिय, आवश्यक-से-आवश्यक कार्य करती हुई भी 
नारियाँ उसे बीचमें ही छोड, मंडन तक, राजमार्गपर खुलनेवाखी खिड- 
कियोकी ओर दौड पडती हैँ । घर-्गांवके दामाद या वरको देखनेके किए 
` नारियोकी वह्‌ उत्सुकतां आज भी नहीं मिटी। इसो कामना ओर इसे 
पूरी करनेकी हडवडीको कालिदासने अनेक इलोकोमे अत्यंत सूक्ष्मता ओौर 
अनुभवजन्य बारीकीसे प्रगट कियाहं। ओौर यह स्थल .उन्हुं इतना प्रिय 
रुगता हं कि उन्होने शलोकोको एक दूसरे इसी प्रकारके प्रसंग-कूमार- 
संभव' के रिव-विवाह-मे दुहरा दियाहं। वस्तुतः यह सारा प्रसंग 
अरवघोषके बुद्धचरित'मे वणित हं । कालिदासने वह्‌ प्रसंग लेकर उसमें 
अपना पदलाकित्य भर दिया हं । इन्हें हम !रघुवंश' से नीचे देते ह- 

 श्रालोकमार्य चहसा व्रजन्त्या कयाचिदुद्रेष्टनवान्तमाल्यः । ` 

वन्धु न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ॥8॥ 

खिड़की ( आलोकमार्गं, वातायन ) की ओर. अजको देखनेके लिए एक 


रुपको । वह्‌ अपना कैशकलाप कर रही . थी, इसका उसे ध्यान कत्तई न 
रहा । उसने जूडको पुष्पमारासे बधते -्वांधते सहसा जो आलोकमार्गकी 
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ओर वेगसे गमन किया तो केशपाश खुर गया पर उसे हाथसे सम्हाकते 
वह्‌ भागी । 
ग्रसाधिकालम्बितमयपाद्मात्तिप्य काचिद्रवरागमेव । 
उत्यृष्टलीलागतिरियवाक्षादलक्तकाङ्कां पदवीं ततान ॥५॥ 
एक स्त्री प्रसाधिकासे पैरोमे महावर कगवा रही थी । उसका पैर प्रसा- 
धिकाके हाथमे था, पैरपर चढ़ा हुआ रंग अभी गीला ही था। पर उसने 
जो अजकी राजमार्गपर सवारी निकलनेकी बात सुनी तो एकाएक प्रसा- 
धिकाके हाथोंसे अपना पैर खींच खिडकीकी ओर दौडी ओर खिड़की तक 
महावर लगे "पैरोके चिल्ल" छोडती चरी गई । 
विलोचनं दक्षिसमजनेन सम्मान्य तद्रथितवामनेत्रा । 
तथेव वातायनसनिकषं ययो शलाकामपरा वहन्ती ॥८॥ 
एक आखोमे अजन लगा रदी थी । दाई ओंखमे खगा चुकी थी ओौर 
बाई लगाने ही वाटी थी कि बारातका बाजा सुन पड़ा ओर उसी स्थिति- 
ने बाई आंखमें आंजन बगैर लगाये हाथमे साई च्यि ही खिडकीको 
ओर भागी । इस प्रकार प्रसाधन करती नारियोकी मूरतें कुषाणकाटीन 
रेखिगोस्तंभोपर बनी हैँ । इनमे शकाका द्वारा आंखोमे आंजन लगानेके 
चित्रार्थं कुषाण ओर गुप्त कलाकारोके बड़ प्रिय अभिप्राय है । प्रसाधन 
करती नारियोकी अनंत परपरा उन्होने कोरीया चित्रित की ह । गुप्त 
कालका कवि भी इस दैनंदिन प्रसाधन ओौर जीवनक इस स्वाभाविक 
नारी रुचिकी उपेक्षा नहीं कर सका । आगे वह्‌ कहता है-- 
जालान्तरप्रेषितदण्रिन्या मस्थानमिनां न बबन्ध नीवीम्‌ । 
 नामिप्रविष्टामरखम्रमेस हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वासः ॥६€॥ 
एक, अधोवस्त्र पह्नते-पहनते, उसका इजारबन्द बाधते जो खिडकीकी ओर 
भागकर बाहर देखने ख्गी तो इस दौड़ा-दौडीमं उसका इजारबन्द ही ट्ट 
गया, पर उससे वह्‌ रुकी नहीं, लंहगेकी ऊपरी चु टको जैसे तैसे हाथोसे 
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सम्हाठे अस्त-व्यस्त खडी रही। हां, उसे इस तककी सुधनरहीकि 
उसकी नाभि दिख रही है ओर उसको विवरम हाथो-उंगलियोमे पहले 
आभूषणोके रत्नोकी ज्योति प्रवेशकर उसे भीतर तक चमकारहीहं। 
सूक्ष्म व्णनका यह्‌ अद्भुत उदाहरण हं । नीवी, धोती या ठंहगेका वह्‌ 
उपरी भाग है जिसे चुनकर इजारबन्द या नीवी-सूत्रसे बांध ठेते थे, उसके 
टूट जानेका मतलब था वस्त्रका प्रायः गिर जाना या गिरने कुगना । वृद्धा 
नारियां अभी हाक तक्र इस प्रकारके नीवीसूत्रका उपयोग करती रही है । 
इसी नीबीवन्धसे हिदीका ठेखाथक 'निवन्ध' राव्द बना है, कारण कि ताड 
या भोजपत्रपर लिख प्र॑थोके पन्नो या पत्रोको नीवी या सूतसे छेदकर वाव 
देते थे । निवंधका अर्थं हुमा सूतम बधे हृए छिखे पत्र, ओर अब लाक्षणिक 
रूपे स्वयं ठेख । 


चर्धाचिता सत्वरमुलितायाः पद पदे दुनिमिते गलन्ती । ` 
कस्याव्विदासीद्रना तदानामड्‌ गुषठमूलापितसूत्रशेषा ॥९०॥ 


एक नारी वैठी हुई पैरके अंगूठम सूत वाँधे उक्तम करधनीकी मणिरयं गृंय 
रही थी । अब जो राजमार्गपर अजका आना सुन वह्‌ उसे देने तेजीसे 
विडकीकी ओर भागी तो मणिर्यां तो पद-पदपर एक-एककर सूतसे सरक- 
सरककर निकरती-गिरती गई, पर सूत॒अंगृरेमे वेधा रह गया । वर्णन 
सचमुच वड़ा बारीक है ओर स्थितिका चित्र खींच देताहै। इसप्रकार 
खिडकियों पर अपने प्रकृत कार्योको बीचसें ही छोड भाग खडी हुई । स्त्रियों 
के मुखोसे वातायन भर गये 1 तब उन मुखो ओौर उनकी काली परकोंवारी 
्आंखोसे एेसा रगने र्गा जसे चिड़कियां कमलोसे भर गई है ओौर उनपर 
नयनरूपी भौरि मंडरा रहें हैँ । कुतहर भरी नारियोके मुख ओौर उनके 
चंचल नयन । निःसंदेह डठलोपर हिकते कमर ओौर उनपर मंडराते भ्रमर! 
निङ्चय उनके शाराव पिये मुंहकी मदिर गंधस्े आकृष्ट भौरोको कमलकी 
सुरमि न भाई, उसकी बास उन मुखोमें ही समा गई थी- 
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तासां युखेरासवगन्धगमेन्याप्रन्तराः सानद्रकुतृहलानाम्‌ । 

वित्तोलनेत्रभरमरेगवाक्षाः सहस्रपत्रामरसणा इवासन्‌ ॥९९॥ 
इतना मधुर इतना संपन्न इतना बारीक वर्णन एसे प्रसंगका कभी किसी 
कविने नहीं किया । कविका यह्‌ सामाजिक निरीक्षण ओर अनुभूति इतनी 
मामिक है कि पाठक विस्मृत रह जाता हँ । कल्पनाके योगसे वह अनुभूति 
कविको रकित पदावखी द्वारा अभिराम मुखरित होती है, आंखोके किए 
जितनी प्रिय हे, कानोके लिए उतनी ही स्वादु । 

युद्‌ घ-वर्णनमें बाणोको तरकशसे निकालने, धनुषपर चढ़ाने ओर फेंकने 
की तेजीका कविते इस प्रकार वर्णन किया है- 


त दक्षिणं तूखमुखेन वामं व्यापारयन्हस्तमलच्यताज ॥ 
अकरुङष्टा सङ्ृदस्य योदधुरमोवीवि बाखान्तुषवे रिपुष्नान्‌ ॥ 
रघु ०; ७, ५८५॥ 

अब वडी फर्तसि बाण चला रहा था, इतनी फुर्तसि कि देखनेवालोको पता 
ही नहीं चकुता था किं कव उसने दाहिने हाथसे तरकशसे बाण निकाला 
ओर कब धनुष पर रखकर बा्ये हाथसे उसे छोड़ा । बस इतना क्गता था 
करि कानों तक खिची धनु षकी डोरीसे रगातार बाण प्रसूत होते जा रहं 
है । वह निःसंदेह दाहिने हाथसे तरकशसे तीर निकालकर धनुषपर रखता 
था ओर बा्येसे उसे धनुषपर सम्हाल्ता भी था पर उसका वह व्यापार 
किसीको नहीं दिखाई पडता था, इसीसे जान पड़ता था कि कान तक 
वखिची डोरी ही वह आकर है जिससे बाण निकल्ते जा रहें हं, शत्रु मरते 
जा रहे टह । 

एक अत्यंत अभिराम कल्पना कविने नारदको वीणाके रोनेकी की है । 
नारद आकार-मार्गसे उड़े जारहंहं। हाथमे वीणा है जिससे फूलोकी 
माला ल्टकी हई ह । भरे उसके ऊपर नीचे मंडरा रहे हँ । सहसा माला 
नीचे गिर जाती ह ओर उपवनमे विहार करते इन्दुमतीके निधन ओर अज 





+ मकि 
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के विखापका कारण बनती हँ । पर भौरे वीणासे ल्गेही रह जातेहै। 
साधारणतः भोरोको भी उस मालाका अनुसरण करना चाहिए था, पर 
उसका अघःपात कूर इतनी तेजीसे इतना असंभावित हा कि माला तो 
भूमिपर जा गिरी पर भोरे वहीके वहीं सुरभिके मदसे माते वीणापरदही 
ऊपर-नीचे मंडराते रहं, जाना तक नहीं क्रि उनका त्रिय क्ष्य पुष्पमाला 
अव वहां नहीं, पराग सहित दूर नीचेजा गिरी टह । ओर उनका वीणाके 
नीचे उडना कविको कुचछूषएेसा ल्गाजसेवीणा रोपड़ी हो भौर उसकी 
काजल लगी आंखोसे आसू गिर रहे हों । ओआंजनसे काटी की हई आंखोसे 
आसू भी नयननीरसे धुक जानेके कारण कले ही भिरेगे। सो भरे बीणाके 
काटे ओंूसे लगते हुं । कल्पना कोजिये ओर दुर्य आंखोके सामने उठ 
आएगा । कवि कहता ह- 

अमरैः कुस॒मानु्ारिमिः परिकरा परिवादिनी मुनेः । 

द्द पवनावलेपजं जती बाष्पमिवान्जनाविलम्‌ ॥रघु० ८,२५॥ 
निर्चय इस प्रकार पवनके प्रहारसे सखी मालाके अपहरणसे जनित अपमान 
से दुखी वीणाके नेत्रोसे जसू बहना सार्थकदहीहं। 

ओर इस पुष्पमालाके स्पर्शसे इन्द॒मतीका विकल होकर दम तोड देना 
भी कविने वड़ी योग्यता ओर अनुभूतिसे वर्णन किया ह-- 


ल रामात्रसखीं दुजातयोः स्तनयोरतामवलोक्य विंहला । 

निमिमील नरोत्तमग्रिया हृतचन्द्रा तमसेव कौमुदी ॥२७॥ 
अपने सुंदर स्तनोकी क्षणमात्र सखी उस माखाको देख इन्दुमती अत्यन्त 
विह्वल हो सहसा मर गई । उस मालाने उसे वसे ही ग्रस ख्या जसे राह 
चन्द्रमाको ग्रस जेताहं ओर चांदनी एकाएक विटीन हो जाती है। 
फिर तो- 

वपुषा करखोभ्कितेन सा निपतन्ती परपिमप्यपातयत्‌ । 

नयु तेलनिषेकबिन्दना चह दापाचिस्पेति मेदिनीम्‌ ॥२८॥ 
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म्य इन्द्रियोके न्यापार ओौर बंधनसे शरीरको मुक्त कर देती हं । पर 
उससे शरीर निष्प्राण निस्पंद हो जाता दहै, खडा नहीं रह सकता । जवं 
इन्दुमतीके शरीरको भी इद्रियोने छोड दिया तब वह भूमि पर भिर पड़ा 
ओौर स्वयं गिरते-गिरते उसने अपने पतिको भी गिरा दिया । सही जब 
दीपकी खौ या वत्ती ही गिर॒ धड़े तब उसे सींचने वारो तेरुकी बूदें भला 
उससे अलग कहां तक रह सकती हं ? 

रामके विवाहके बाद अयोध्या खौटनेकी बात है । दशरथ सको यिय 
दिये अयोध्या पहुंच रहे हैँ । वर्णन सीधी बातका हे पर उसके किए जिस 
दाव्दावलीका उपयोग हआ ह वह॒ अतीव मधुर है । छंदके अथमें इतना 
सौंदर्य नहीं जितना पदके लाछित्यमे है । . बात वैसे बस इतनी ही हं कि 
रिवके सदुश ॒ राजा दशरथ जव कु राते राहके सुंदर खेमोमे बिताकर 
अभिराम उज्ज्वरु नगरी अयोध्या पचे तब जानकीकों देखनेके किए उत्सुक 
नारियोके कमल वदनोसे राजमार्गको खिडकियां भर गदं। पर निःसंदेह 
शब्दोकी ध्वनि ओर घ्वनिपरपराका माधुयं अद्मुत हं 


अथ प्रथि गमयित्वा क्लृप्तरम्योपकायं 
कतिचिदवनिपालः शवरः शवेकल्पः। 
पुरमविशदयोध्यां मेथिलीदशनीनां 
कुवलयितगवाक्तां लोचनैरङ्गनानाम्‌ रघु °, ९,६२॥ 


कमलार्थक संज्ञा कुवल्यसे कितना सुंदर क्रिया-विदोषण कुवलयित बनाया 
हं जैसे नीचेके चरणमे वसनसे वसाना-- ` 
वसने ¶रिपूसरे वसाना । 


राजा दशरथ आखेट करते हए सहसा मोरको देख धनुषपर चढा हु 
बाण रोक ठेते हँ । अपने घोडेके अत्यंत समीपसे भी उन्हं उड़कर निकल 
जानें देते हैँ क्योकि उनके रंग-विरगे रुचिर कलापको देखकर उन्हू प्रियक 
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विविघ रगके फूलोसे गुथी मालासे संयुक्त पर संभोगसे रिधिर केदापाश्की 
एकाएक याद आ जाती ह- 
अपि ठ॒रगतस्तमापादुततन्तं मयूरं 
न स रुचिरकलापं वाणलचत्यीचकार्‌ । 
सपदि गतमनस्कधित्रमाल्यादुकौस 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियायाः ॥६€., 5५॥ 
“रचुवंश'के दसवें सगमे कविने लक्ष्मीका वह्‌ चित्र॒ खींचा हुं जो अनन्त 
संख्यामे (क्षीरलायी विष्णुकौ परिचर्या करती हुई) लक्ष्मीका भारतीय 
मृतियोमे मिलता हं । इससे चितेरा सच्चा चित्र बना सक्ताहं ओर 
केखावन्त मूति कोर सकता हं-- 
श्रियः पद्निषरणायाः क्षीमान्तस्तिमेखले । 
ग्रं निश्चिपचररमास्तीरकरपल्ञवै ॥४०, ८॥ 
विष्णुके पैरोके पास लक्ष्मी कमरके ऊपर बैठी हृरई हं । उनकी मेखला 
उनके रेदामी वस्त्रोसे छिपौ हुई है । विष्णुके चरण वह अपने करकमलों 
व्यि सहला रही हँ । इसी प्रकारका एक दसरा दुश्य-चित्र कविने 
'माटविकाग्निमित्र'में खीचा ह । वस्तुतः यह नीचेका रलोक न केवल 
वास्तुकार, तक्षक ओर चित्रकारके किए आदरं अभिप्राय प्रस्तुत करता है, 
वरन्‌ मथुरा संग्रहालयकी तद्त्‌, सर्वथा छन्दमे बताई म॒द्रामे खडी, दांगकारीन 
नारो-मूतिके नीचे लिखा जा सकता है- 


वामं सन्धिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे 
कत्वा श्यामाविटपसदरं घस्तमक्त' द्वितीयम्‌ । 
पादाङ युष्टा्लितकु्मे कुटिमे पातितान्तं 
नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायताधम्‌ ॥२, 5॥ 
मारविका नृत्योपरान्त कमरपर हाथ रखे खड़ी ह । उसका बायाँ हाथ 
कमरके निचे भागपर रखा हुभा हं जिससे. कलारईपर टिका ककण 
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निःब्द है । दूसरा दाहिना हाथ श्यामा ताकी डालीकी तरह मुक्त 
छोड दिया ह । आंखें नीचे पच्चीकारीकी फर्ापर गड़ी हुई हँ जहां वह 
पैरके अंग्ठ्से फूलोको कुरेद रही ह । इस प्रकार खडी उसके उपरका ` 
आधा शरीर सीधा लम्बा गता ह । निःसंदेह न॒त्यके बादका उसका यह्‌ 
रूप स्थिर होकर सृन्दरतर लगने र्गा हं । 


युद्धा रंभके पटले ओर उसके बीच-बीच भी रघु ओर इद्रके कृथोप- 
कथन अत्यंत सुरुचिपूर्णं ओौर शालीन है, दोनोंको गौरवान्वित करते हं । 
विरोषकर रुकी रिष्टता तो स्पृहणीय ह । पिताका यज्ञा चुरानेवाले 
चोर इन्द्रको जब वह गुस-धेनुके दूधके चमत्कारसे देख लेता हं तव नितांत 
रिष्ट वाणीमें उसका संबोधन करता ह- 


मखांशमाजा प्रथमो मनीषिमिंस्वमेव देवेन्द्र सदा निगदसे । 
ञ्रजसर्दीक्षाप्रयतस्य मद्गुरः क्रियाविषाताय कथं प्रवतेसे ॥ 
रघु° ₹, ४४॥ 


देवेन्द्र, मनीषियोंका कहना ह कि यज्ञके भागके पहले अधिकारी आप है, 
( आपकी ही पत्नी शची यज्ञकी अधिष्ठात्री देवी है ), फिर नित्य दीक्षित, 
निरन्तर विधिक्रियाओमें संग्न आपके अर्थं ही यज्ञ करनेवाठे मेरे पिताकी 
यज्ञक्रियामे आप अ्वका हरणकर भला विघ्न क्यो डाल रहे हूं ? वचनं 
अभिमान भरे थे जो वस्तुतः आर्तके नहीं उस ॒वीरात्माके थे जो अपने 
पराक्रमसे अरवको इन्द्र से छीन टेनेको तत्पर था । उसके इस अभिमान भरे 
वचनको एेसा ही इने माना भी ओौर जिस शारीनताका व्यवहार परि- 
णामतः उसने किया वह स्वयं कविकी वाणीम अद्भुत क्षमता ओर गरिमा 
से कटी गई ह- 


हति म्रगल्मं रघुखा समीरं वचो निशम्याधिपतिदिवोकसाम्‌ । 
निवठयामास रथं सविस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुमुत्तरम्‌ ॥२,४७॥ 
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इस प्रकार रघु को अभिमान भरी वाणी सुनकर इन्द्र चकित रह्‌ गया । 
सविस्मय उसने अपना रथ लौटाया ओर उत्तर दिया- 


यदात्थ राजन्यकुमार तत्तथा यशस्तु रद्यं परती यशोधनैः । 
जगत्प्रकाशं तदशेषमिज्यया भवदगुरुलंद्यितं ममोधतः ॥४८॥ 


सही, राजकुमार, जो बात तुमने कही निःसंदेह सच हँ । परंतु हमारे जैसे 
यास्वियोका अपने यशकी रातरुओंसे रक्षा करना भी स्वाभाविक ह । तुम्हारे 
पिता हमारे उस विदवविख्थात यशको यज्ञ द्वारा तिरस्कृत करनेको उद्यत 
हं, मं करूं क्या ? 

रिष्टता ओर परस्पर कोमल मिलनका दृश्य कालिदासने ^रघुवंश'के 
चौदहवे सर्गम रामके गृहागमन पर खींचाह। माताएं चौदह वर्ष तक 
अपने पुत्रौको खोकर अवपा रही हैँ । अनुभवसिद्ध योग्यतासे कविते 
केव राम ओर लक्ष्मणकी माताओं--कौरलव्या ओर सुमित्रा-को मिलन- 
स्थल पर एकत्र किया है । प्रकट है कि कैकेयीका वहाँ होना एक प्रकार 
कौ व्यक्त या अव्यक्त कटुता अथवा कुण्ठाका उद्बोधक होता, या विमाता 
स्वयं अनिवार्यं ग्लानिका अनुभव करती, इससे कविने, जसा अन्यत्र कहा 
जा चुका ह, भरतजननींको घटनास्थलसे हटाकर राजप्रासादमें रख दिया 
हं । केवल कौशल्या ओर सुमित्रा राम, लक्ष्मण ओर सीतासे मिरती हँ । 
उस मिलनका दृश्य अत्यन्त हूदयस्पर्गी हं- 


उमावुमाभ्यां प्ररतो हताय यथाक्रमं विक्रमशोभिनो तो । 
विस्यष्टमघ्चान्धतया न दष्ट ज्ञातौ सुतस्शदखोपलम्भात्‌ ॥२॥ 


अपने विक्रमसे समुज्ज्वल ओर शत्रुओके उच्छेदक राम ओर लक्ष्मणने बारी- 
वारीसे दोनों ( माताओं) के चरण दए । पुत्रौके आगमनसे जो आंख 
असुओसे भर गदं उससे निःसंदेह दृष्टि लुप्त हो जानेसे उन्हें देख तो न 
सकीं पर उनके स्पशसे, स्पशजनित रोमां चसे, उन्दने उन्हें पहचाना । 
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आनन्दजः शोकजमश्र बाष्पस्तयोरशीतं शिशिरे बिभेद । 
गङ्गासरस्वोजलमुष्यतपं हिमाद्विनिस्यन्द इवावतीणंः ॥२॥ 


अखि आंसुओंसे भरी थीं, गात रोमोद्गमसे पुलकित थे । सुखके उनके 
रीतर ओआंसुओंने उनके दुःखके गमं आंसुओंसे मिलकर उनका अन्त कर 
दिया, जैसे हिमाङ्यका ब्फेसे पिघला जल गंगा ओर सरयूके गममं जलसे 
मिककर उन्हं शीतर कर देता है । फिर माताओंको अपने पुत्रोके युद्धोकं 
याद आ गई ओर-- 


ते पुत्रयोनेव्छतश्स्रमागनिद्रानिवाङ्गे सदयं खशन्त्यौ । 
अपीप्ितं क्षत्रकुलाङ्गनानां न वीरसुशब्द्मकामयेताम्‌ ॥॥ 


वे राक्षसोके शत्रुओं द्वारा किये अपने पुत्रके धावोको अत्यंत धीरे-धीरे 
नरमीसे सहराने लगीं जंसे वे आजके ही लगे हं, अभी ताजे ही हों । उन 
घावोका उन्हुँं इतना ददं हुभा कि क्षत्रिय कुटांगनाओंका स्वाभाविक लक्ष्य 
वीरसू या वीरपुत्र जननेवाटी माता कहलानेकी स्वाभाविक इच्छा भी 
जाती रही । आनन्दके साथ-साथ विषादका अद्भुत वर्णन हं । 


स्पर्शका प्रभाव कविने एक स्थर पर--रघुवंश ओर कुमारसंभवके 
सातवें सर्गमें पाणिग्रहणके प्रसंगमे-ओर दिखाया हे, यद्यपि इसमें विषाद 
का सर्वथा अभावं ह- ॑ 


त्रासीदररः करटकितप्रको्ठः खिकायुलिः संवत्रते कु मारी । 
तस्मिन््रये तत्त्णमात्मवचिः समं विभक्तेव मनोभवैन ॥२२॥ 


इन्दुमती ८ वधू ) की उंगलियां पक्ड़ते ही अजं (वर) का प्रकोष्ट 
( पहुंचा ) रोमांचित हो उठा, इधर कुमारो इन्दुमतीको उगलियोसे पसीना 
छ्टने र्गा । रगा जैसे मदनने अपनी भाववृत्ति दो हिस्सोमं बांटकर 
समान रूपसे उन्हें दे दिया है । फिर तो उन दोनोमें एक प्रच्छन्न भाव- 
वृत्तिका व्यापार होने खगा । स्परंसे पटठे दोनो परस्परः संयत थे, पर एक 
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दूसरेका स्पर्शा करते ही प्रेमने जोर मारा ओौर स्निग्ध संबन्ध अनेक 
प्रक्रियाजोसे लक्षित होने र्गा । स्पते एक दूसरेके समीप उन्हं खींचकर 
एकस्थ कर दिया जर ओंखोकी लूकाच्ी शुरू हो गई । एक-दूसरेको 
वे कनखियोसे देखने खगे ।! अखोको फंलाकर कानोसे वे परस्पर देखते 
ओर आंखे चार होते ही अपनी नजरे वे खछौटालेते। अखि चार होते ही 
निगाहं ्ञपककर नीची हो जाती थीं, लज्जसे न्क जाती थीं । आंखोका 
संकोच भरा यह्‌ आलखोडन-विलोडन, आंखमिचौनी, देख लोग निहाल हो 
जाते थे- 
तयोरपाङ्गप्रतितास्तिानि करियासमाप्तिनिवतितानि। 
हीयन्त्रखामानरिरे मनोज्ञामन्योन्यलोलानि विलोचनानि ॥२२॥ 
लाजके संकोचको कविनें ह्वीयन्त्रणा कहा हं । सच लज्जा अनेकवार अत्यंत 
निष्टुर होकर य॑त्रणा सिद्ध होने लगती हं । 
विरहकी उत्कठाका वणन कविने बड़े मधुर शब्दोमे किया ह । भाव 
बड़ कोमल हं जौर उन्हें व्यक्त करनेवाली भारती भी असाधारण मृदु है। 
“मेघदूत' मे यक्ष मेघसे कहता ह- 
तां चावश्यं दिवसगरनातत्रामेकपलनी- 
मव्यापत्रामविहतगतिद्रं्यतिं म्राठरजायाम्‌। 
पआर्याबन्धः कुघ्ुमस्दशं प्रायशो ह्यक्तनानां 
सद्यःपाति प्ररयि हृदयं विप्रयोगे सुखद ॥८०॥ 


सर्वत्र गतिमान्‌ मेघ, निश्चय उस एकस्वामी पतिव्रता भाभीको तुम विरह 
का . एक-एक दिन गिन-गिनकर काटते पाओगे 1 जानो कि विरहान्तम्‌ 
परणयीसे मिलनेकी आदा ही उसके टृटते हूदयको सम्दाले रहती हे, वरना 
नारी हृदय जो इतना कोमल होता है कहीं टिक पाता? पेडसे गिरते 
फलको जैसे जाला रोक केता है, वैसे दी आशा कुसुमह्‌दय नारियोके हूदय- 
को नष्ट होनेसे बचा लेती ह- 





॥ 1 1. । ह. 
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कुुम समान दय्‌ रमणी का जब वियोगे ऊुम्हलाता, 
त्शारूप व्रन्तमें फसकर गिरते गिरते रह जाता । 


उसी प्रसंगमें कवि जब मेघसे अपनी राह समज्ञ लेनेकी बात कहता हं तब 
वह्‌ वैदर्भ वृत्तिका आदश अपने छंद द्वारा रच जाता है-- 


मागे तावच्छृु कथयतस्त्सयासानुखूपं 
सन्देशं मे तदनु जलद श्रोष्यति श्रोत्रपेयम्‌ । 
सिचः विच्रः शिखरिषु पद्‌ न्यस्य यन्ताति यत्र 
क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां चोपथज्य ॥२॥ 
अब जरा अपनी राह समन्च खो, मित्र, अपने जाने लायक अनुकूक मागं । 
पठे उसे सुनो, फिर जलद, भै अपना कानमे अमृत॒ बरसानेवाला सदेश 
कर्हुगा । देखो, तुम्हारे पांव जब चरते-चरते थक चले तब पहाडोकी 
चोटियोपर उन्हे टेकते धीरे धीरे सुस्ताते चलना ओर जब लगे कि दुबल ओर 
कमजोर हो रह हो तो नदियोका हल्का जल पी लेना । यह तो हमा इस 
छन्दके शब्दोका अर्थ पर उनकी मधुर ध्वनि मूलके सिवा अन्यतः कंसे 
प्रकारित हो सकती है ? लघुपदोकी कघुता भावोको कोमरुताके साथ 
अत्यन्त पैनी हो उठती है, 'सतसंयाके दोहरो को तरहं जो. 


देखने छोटे लगे घाव करे गंमीर । 
मरके रधु पदोको फिर एक बार पटिए-- 


सिकः विन्नः शिखरिष्‌ पदं न्यस्य गन्तासि य॒त्र 
क्षीयः क्षीरः परिलघु पयः खोततां चोपभुज्य । 
इसी प्रकार सुमधुर शब्दोमें एक स्थल पर कविने आरवासन भरा हं 1 
प्रसंग "विक्रमोर्वशीय' के पह्ठे अक्का ह । दत्य केशी अप्सरा उर्वशीको 
बलपूर्वक हर ठे गया हं । राजा पुरूरवा रथसे उसका पीछा कर अप्सराको 
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उसके चंगुलसे मुक्त करता हं ! पर मुक्त होकर भी उर्वशी मारे उरके 
थर-थर कपि रही हं, उसके स्तन भय ओर अपह्रणके श्रमसे उठ-गिर 
रहे हूँ जिससे उसका ह्‌ दयकप सूचित होर्हाहं। राजा तब अन्यत्र 
स्निग्ध ओर कोमरु पदावरीमे सम्बोधन करता ओर उसे धीरज 
बंघाता हं- 
यतं भयं मीरु चुरारि्म्भवं 
त्रिलोकरक्षी महिमा हि वज्चिखा । 
तदत दुन्मीलय चन्तुराय॒तं 
निशावसाने नलिनीव पङ्कजम्‌ ॥5॥ 
देखो, भयपीडिते, डर छोड़ो अव अपना । भयका कारण देवताओंका शत्र 
दैत्य अव नहीं रहा । सदाकी तरह तीनों लोकोकी रक्ता करने वाली इन्द्रकी 
महिमा फिर विराजने ख्गी। इससे खोलो इन बड़ी-बड़ी पंकजरूप 
आंखोको जंसे निशाकी समाप्ति पर, अन्धकारके नाशके बाद प्रभात बेला 
मे, नलिनी खिककर अपनं कमल-नेत्रोको खोलती हँ । ओर तव इस मदिर 
आइवासनको पाकर उर्वशी अपने आयत नयन सखिधोके बीच खोल देती 
है, ओौर पुरूरवा उनका बन्दी हो जाताहै। ` 


नल | 

भारतीय दृष्टिं पुत्रकी महिमा बडी रही हं । दाय ओर श्राद्ध दोनों 
तो उसका स्थान असाधारण रहा हीह, वैसे भी गृहक वातावरणमें वह्‌ 
सदा स्पृहणीय रहा हँ । निःसंतान होना बहुत बड़ा अभाग्य माना गया है, 
ओर पुत्रका पिता होना महान्‌ सौभाग्य । बच्चेके स्पशं मात्रसे तन पुलकित 
हो जाता ह । दुष्यन्त मारीचके आश्चममें जब भरतका स्पशं करता है तव 
उसे बड़ा सुख मिक्ता है । बार-बार वह उसका स्पर्शं करता ह, उसे 
बदनमे चिपटाता हं, उससे खेलता हं । इसी सुखका अनुभव करता अपने 








. कालिदासके सुभाषित २६३ 


को निःसंतान मानता, पलकित होता वह शकुन्तलाके सातवें अङ्कुमें 
कहता ह-- 
नेन कस्यापि कुलाडङ कुरेण 
स्पष्टस्य गात्रेष सुखं ममवम्‌ | 
कां निठेतिं चेतसि तस्य कुर्या- 
द्स्यायमङ्काक्त तिनः प्रू; ॥2६॥` 


वैदर्भी दौरीमें लिखा यह छंद अतीव मधुर ओर ्घुपदीय हँ । इसके भावों 
मे असाधारण कोमलता ओर पुत्रके प्रति तीव्र कामना है । न जाने किसका 
कुलकूर है यह बालक । पर इसको छकर सुज्ञे बड़ा सुख मिक्ता हं । 
फिर जिसका यह्‌ पुत्र होगा उसके सुखके क्या कहने । बडा भाग्यवान्‌ 
होगा वह्‌ पिता । नाटकीय न्येग्य है यह्‌, पर सन्तानके प्रति कामनाका 
कोमर दृष्टान्त भी ह्‌ । 

इसी प्रकार दिीप भी पहठे चिरकाक तक निःसंतति रहकर बडी 
तपस्याके बाद पुत्रवान्‌ होते हैँ । रघुके उत्पन्न होनेसे फिर कृताथ होतें 
हैँ । बार-बार नवजातका मुंह देखते हँ ओर देख-देखकर पूले नहीं समाते । 
पुत्रोत्पत्तिकी बात सुनते ही अन्तःपुरमे जाते हँ ओर जैसे वायु के बन्द हो 
जानेसे कमर निश्चल हो जाताहं वैसे ही निस्पंद होकर नवजातको अप- 
लक निहारते है, बेटेकी मुखछवि अपने नेत्रोसे पीते हँ । फिर तोएेसा 
लगता है कि समुन्दरमें चन्द्रमाको देख ज्वार आगया हो, आनन्द अगोमें 
नहीं समा पाता, पुलकित हो उठते ह-- 

निवातपद्म स्तिमितेन चक्ष षा नृपस्य कान्तं पिबतः सुताननम्‌ । 

महोदधेः पूर इवन्दुदशंनाद्‌ युः प्रहषः प्रबभूव नात्मनि ॥ 

रघु° २, ८७५॥ 

ओर फिर राजा नित्यके अपने ही किये प्रयत्नसे शिशुको बढाता है । उस 
सारी संपदाओके स्वामी दिलीपकी स्तेहभरी देखरेख में रघु दिन-दिन बढ 
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चर्ता है जसे -वाक्चद्रमा--गुक्लपक्षकी प्रतिपदाका चन्द्रमा--सूर्यकी 
किरणोका योग पाकर दिन-दिन बढता जाता ह । कालिदासने चन्द्रमाका 
सू्यकी किरणोकी सहायतासे चमकना मानकर वैज्ञानिक दुष्टिका संपोषण 
किया हं- 

पितः प्रयत्नात्य समयत्म्पदः शुभैः शरीरावयतवेर्दि ने दिने । 

पुपोष वदिं हरिद्धदाधितेरनुप्रकै्यादिव बालचन्द्रमाः ॥२२॥ ~ 
इसी प्रकारका वर्णन कविनें कुमारसंभव'के पहठे सगमे उमाके जन्म ओर 
विकासका किया ह । ओर वह्‌ वर्णन वाणीका वस्तुतः विकास हु-- 


तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरत्ममामरुडलया चकासे | 
विदूरभूमिनं वमेषशब्दादुद्धिकया रलशलाक्येव ॥२४॥ ~ - 


कन्या उमाकी जननी मेना दुहिताके स्फुरणरीक प्रभामंडलसे इस प्रकार 
चमक उरी जिस प्रकार वदूयमणिके पर्वतकी भूमि नये मेघके मधुर गर्जनसे 
रत्नाकु रोके फूट उटठनेसे चमक उठती ह । प्रभामंडलका उपयोग वैसे तो 
गुप्तकाल्के पहले ओर पीछे दोनों युगोमे हृ ह पर स्फु रत्प्रभामंडलकी 
साथकता गुप्तयुगीन मूतिकलामें हीह) उस कालके बने प्रभामंडलों 
( मस्तकके चारों ओर गोाकार बनी आभा या प्रभा-रेखाओं ) में ररिमयों 
का स्फुरण तत्काटीन मूतिकछाकी लाक्षणिक विरोषता ह । तब किरणोकी 
तरगों या बाणो द्वारा अंधकार भेदनका आभास प्रभामंडल्के प्रतीकसे 
प्रस्तुत किया जाता था। उस युगकी अनेकानेक देवम्‌तियोमे इस प्रभामण्डल 
या छायामण्डलका उत्खचन हुआ हं । इस इलोकसे यह भो प्रगट है कि 
यद्यपि अनेक कारणोसे पुत्रकी पिता विशेष अभिलाषा करता था, कन्याके 
प्रति भी उसका प्यार कुछ कमन था। पार्वतीके दिन-दिन बढुनेका 
वर्णन भी कविके शब्दोमे पटिए- 

दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा । ` 
पुपोष लावरयमयान्विश्चेषाञ्ज्योत्स्नान्तरयखीव कलान्तरासि ॥२५॥ 
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चन्द्रमाकी काको तरह उमा दिन-दिन बढ़ने र्गी । ओर जिस प्रकार 
सारी कलापं चांदनीमे निहित होती हं जो चन्दरिकाके बठनेके साथ-साथ 
बदृती जाती हैँ उसी प्रकार उमाके अंग-प्रत्यंगमे भी सौन्दयं कूट-कूटकर 
भराथा, ओर जब उसके अगांग बटन रगे तब दिन-दिनं उसका खावण्य 
भी विदोष विकास पाने क्गा । फिर तो-- 


मन्द्ाकिनीरैकतवेदिकाभिः सा कन्दुकैः कत्रि पुत्रकेश्च । 

रेमे मुहुमध्यगता सखीनां करडारसं निर्वि्यतीव बाल्ये ॥२६॥ 
वह्‌ पार्वती बचपनमे-- कुछ बड़ी होते ही-- मन्दाकिनी गंगाकौ सिकता- 
भूमिम बालृकी वेदिकाएं बना-वनाकर, गेंद उदछाल-उछाल्कर या गुडयोसे 
( उन्हें बेटी-बेटा मानकर ) खेलने लगी । सखियोके बीच इस प्रकार खेल- 
खेरुकर उसने अपना बारुपन बिताया । फिर धीरे-धीरे वह बचपन भो 
बीत चला ओर कंशोरने मस्तक उठाया । फिर तो जसे हंसोकी कतारं 
शरद्‌ ऋतुमे अपने आप गंगाकी ओर उड़ चलती है, जसे रातमे महोषधिरयां 
अपने आप चमक उव्ती है, वैसे ही विद्या पढ़ते समय सारी विद्याए उस 
मेधाविनी उमाको पिके जन्ममें साधी गई के समान अपने आप अनायास 
प्राप्त हो गई- 


तां हंसमालाः शरदीव गक्ता मह्येषधिं नक्तमिवात्ममासः | 
स्थिरोपदेशाय्पदेशकाले प्रपदिरं प्राक्तनजन्मविद्याः ॥२०॥ 


फिर यौवनका आगमन हज ओर तब उसके संयोगसे उमाका रूप चारों 
ओर वैसे ही खिर उठा जंसे सही मिले हए रंगोके तुकका ( कूची ) हारा 
` उपयोगसे चित्र॒ खिल उठता हं, जसे बाल-रविकी रदिमयोके मदु स्परंसे 
अरविन्द ( कमल ) खिल उठता ह- 


उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सू्यश्युभिभिचमि वारविन्दम्‌ । 


वभूव तस्याश्चतुरल्रशोमि वपुविभक्त नवयौवनेन ॥२२॥ 
१७ 
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उसी प्रकार रघुको बढ़ते देखकर दिरखीप ओर सुदक्षिणाका आह्लाद 
सीमाओंको पार कर गया । राजा ओर रानीमे चकवा-चकवी का-सा प्रेम 
था 1 इकलौते बेटेपर उनका स्नेह नि्चय एकत्र हआ पर इस प्रकार बंट 
जानेपर भी परस्पर वह प्रेम घटा नहीं । प्रेमकी भी विद्याकी ही भाँति 
परवृत्ति है, वह्‌ वांटने से घटता नहीं, निरंतर बढता ही जाताहं। उस 
राजदम्पतिका भी प्रेम बढ़ता ही गया-- 


रथाङ्गनाम्नोरिव भावबन्धनं वभूव यत्प्रेम परस्पराश्रयम्‌ | 
विमक्तमप्येकयुतेन तत्तयोः परस्परस्योपरि पय चीयत ॥[रघु ०२,२४॥ 


रिदु जव पहटी वाणी बोक्ता हं तब माता-पिताको बडा सुख भिता ह । 
जव धाय दवारा सिखाई पहलो बोरी रघु बोला, जब वह्‌ धायकी उंगलियां 
पकड़ लडखडाते परो चलने लगा, विनीत हो गुरजनोको प्रणाम करने 
लगा, फिर तो पिताकी प्रसन्नताके क्या कह्ने, आनन्द अंगोमें नहीं समाता 
था, अघा जाते थे-- 


उवाच धात्रया प्रथमोदितं वचो ययो तदीयामवलम्ब्य चाङ्‌ गुलिम्‌ | 
अभूच नम्रः ्ररिपातिक्षया पितुयुदं तेन ततान सोऽमकः ॥२५॥ 


राजा उसे गोदमे लेकर गद्गद हो जाते थे । उसके स्पर्शसे क्गता किं गात 
जसे अमृतसे सिच गया हो । आंखोके खुठे रहनेसे विचार ,वंट जाते हं । 
सो दिीप अपनी आंखें बन्दकर पुत्रस्परके एकान्तिकि सुखकरा देर तक 
आस्वादन करते रहते- 

तमङ्कमासेप्य शरीरयोगजेः युखेनिषिञ्चन्तमिवामृतं त्चि । 

उपान्तस्तम्मीलितलोचनीो चरपश्चिरात्युतसपशरसन्नतां यया ॥२९॥ 
ओर अब धीरे-धीरे सारी विद्याए सीखकर रु युवराज पदक योग्य हुआ । 
फिर अपने उस स्वयमेव विनीत हए सुसंस्कृत पुत्रको सभी प्रकार योग्य 
 समन्न चिरकाकसे सम्हाटी अत्यन्त भारी ओर उत्तरदायित्व पूणं राजधुरीका 
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वोज्ञ कुछ हल्का करनेके लिए राजा दिरीपने उसे अंशतः सोप दिया । 
रघुका युवराज्याभिषेक कर दिया-- 


ततः प्रजानां चिरमात्मना धृतां नितान्तयुवीं लघयिष्यता धुरम्‌ । 

निसग॑संस्कारविनीत इत्यसौ पेय चक्रं युवराजशन्दभाक. ॥२५॥ 
उमा ओर रधुको बाल्यावस्थाके वणनसे स्पष्ट. हं कि शिशुकं प्रति. माता- 
पिताका मन किस प्रकार अनुरक्त रहता था । यह सही है कि पुत्रकी 
महिमा कन्यासे बड़ी होती थी, पर उमाके प्रति हिमाख्यं ओर मेनाके 
आचरणसे प्रगट है कि कन्यापर भी लाड कुछ कम नहीं बरसता था। 
पिताने जिस प्रकार रूपगविता पार्वतीकी ग्लानिको अंकमे भरकर भेटा वह्‌ 
किसी कन्याके किए अभिमत दहो सकता ह । वसे यह्‌ सही हं कि उमाके 
शिवपत्नी होनेसे उसके प्रति कविका आदर विदोष हं । 


चत-नियम- 


व्रत-नियमोकी महिमामें कालिदासका अट्ट विवास हं ओर इतिहास- 
पु राणके अनुसार जब-जब ब्रत या तपके प्रसंग आये हं तब-तब उन्होने 
उनका बडी निष्ठासे वणन क्ियाहै। ब्रतका विस्तृत वर्णन “रघुवंश' के 
दूसरे सर्गमे हा ह जिसमे निःसंतान राजा दिलीप संततिके लिए घेनु- 
सेवा-व्रत करते ओर फलस्वरूप रघु-सा पुत्र प्राप्त करते हैँ । उस प्रसंगमें 
कविने अत्यंत सूक्ष्म ओर विस्तृत वर्णन सेवकं राजा ओर सेव्या धेनुका 
किया ह- 

व्रताय तेनानुचरेस पेनोन्यषेधि शेषोऽप्ययायिवर्गः । 

न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीयगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः ॥४॥ 
व्रतके लिए वसिष्ठकी गायका पीछा करते हृए उसने किसो परिचर, सेनां 


आ दिको साथ न लिया, सबको पीछे छोड दिया । वस्तुतः मनुके वंरज 
सूर्यवंी क्षत्रियोको अन्य शरीररक्षकोको आवश्यकता नहीं होती । सेनां 
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उनकी र्ना नहीं करतीं, अपनी रक्षा वे आप करते हुं । इसमे दिरीप केवकं 
घनुष-बाण ले सेना ओौर रक्षकोको पीछे छोड़कर चले । निरन्तर वे उस 
गायका पीछा करते रह 1 जब वह खडी होती वह भी खड़े होते, जव 
चरती वह्‌ भी चरते, बेठती तब वह्‌ भी बेठ जाते, जब उस की जल पीने- 
की इच्छा होती तव वह्‌ उसे जल पिलाते । इस प्रकार वे पीछे-पीछे छाया- 
की माति वन-वन फिरते रहे- 


स्थितः स्थितामुचलितः मयातां निषेदषामासनबन्धध रः । 
जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥5॥ 


साधारण ब्रतोके अतिरिक्त मान-त्रतोका भी कविने यथावसर वणन 
किया हं, जो विदोषतः साहित्यको परम्पराकी दृष्टस आवर्यक ही था। 
वेसे उसके प्रति संकेत तो अनेक स्थलों पर हआ हं पर स्पष्ट उल्टेख उसका 
माङविकाग्निमित्र ओर विक्रमोर्वशीय नाटकोमे हु हँ । माल्विकाग्नि- 
मित्रमे रानी इरावती मान करती हं ओर विक्रमोर्वशीयमें पुरूरवाकी रानी । 
पुरूरवा मानव्रत धारण क्रिये सवेतवसन मंगलमात्र॒ आभूषण पहने ओर 
अलकोमे दूब धारण किये अपनी रानीसे अत्यन्त कोमल शब्दोमे पृच्ता ह-- 


अनेन कल्यारि मृणाल कोमलं 

व्रतेन गात्रं रलपयस्यकारखम्‌ । 
ग्रसादमाकक्षति यस्तवोत्युकः 

स किंत्वया दासजनः प्रसाघते ॥ २, २२॥ 


यह्‌ क्या, शुभे ! कमर्कोमल अपना यह तन कठिन ब्रतसे अकारण क्यों 
गलाती हो ? जो स्वयं तुम्हारा दास है, दास बने रहने ओर तुम्हारी 
कृपाकौ अभिलाषा करता ह, उपे अनुरक्त ओर प्रपत्र करनेके किए भला 
तुम क्यो यह्‌ व्रत रखरहीहो? 

इसी प्रकार शाकून्तर' के सातवें अंकमें शकुन्तला पतिके घर खौटनेके 
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किए ब्रत करती है । उसका उल्लेख अपनी भत्सना करता हुजा स्वयं 
दुष्यन्त अत्यन्त कोमल वाणीम करता ह-- 


वसने परिधूसरे वाना 
नियमच्ामयखी धरतेक्वैयिः । 
अतिनिष्कर्खस्य शुदश्ाला 
मम दघं विरहव्रतं बिभति ॥२४॥ 

यह दाकुन्तला ह जो मलिन (सले) वसन पहने, व्रत-नियम करनेसे सूखे 
मुंह वाटी, रूखे बालोकी मात्र एक चोटी किये शुद्ध मनसे मेरे जंसे 
निर्दयीके लिए लम्बे विरह-व्रतका पाखन कर रही हं । अत्यन्त मधुर हं 
यह पदावली-- वसने परिधूसरे वस्लाना--छन्दका यह॒ चरण तो अत्यन्त 
कर्णसुखद ह, कविने वसन ओर क्रियापद (पहनने) के लिए एक ही शब्द- 
का उपयोग किया हं । 

वेसे तो अनेक तपस्वियों ओर उनके तपकी ओर जगह्‌-जगह्‌ पर 
कालिदासने संकेत किया हं पर उसका विशद ओर मामिक वर्णन कमार- 
सम्भव' के पाचवें सरगम हुआ ह जिसमे रूपनिन्दिता उमा शिवके लिए 
कठोर तप करती हई पुरुष तपस्वियों तकको ऊजा देती है, आहार जक 
आदि तज “अपर्णा नाम, ओर फलस्वरूप शिवको पति रूपमे, प्राप्त 
करती है । उनकी उस तपस्याको कठोरताका उल्लेख अन्यत्र इस ग्रथमें 
हुआ हं । | 

तप आदिसे प्राप्य अन्तधनि करने वाली तिरस्करिणी आदिकी 
रक्तिकी ओर संकेत तो कविने किया ही है, उसके परिणामसे तपस्वियोकिं 
दिये शापकी निष्फलतामें भी उसका घना विडवास है । “अभिज्ञान 
राकुन्तल की कथाकी तो समूची धुरी दुर्वासाके शाप पर ही घूमती है, 
वही कथाको करुणा ओर घटनार्ओंको परिणतिका कारण बन गया हे । 
ुर्वासाका वह्‌ शाप नितान्त दारुण ह- 
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चरा : अतिधिपर्मिाविनि, 
विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 
तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति तां न स बोधितोऽपि स- 
न्कथां ममत्तः प्रथमं ऊतामिव ॥६.,॥ 


हे अतिथिका अपमान करने वारी ! जिस प्रियका एसे अनन्य मनसे स्मरण 
कर रही हो कि मञ्च तपोधन मुनिके आ उपस्थित होने पर भी उसे नहीं 
पटचानती-उसका अतिथि-सत्कार नहीं करतीं, तो जानो कि वह्‌ तुम्हारा 
प्रिय भी एसे तुम्हं भूल जायगा किं बार-बार याद दिलाने परभी वह्‌ 
तुम्हं नहीं पहचान सकेगा, वैसे ही जसे पागरु अपने किये हए पहटे कामों 
को नहीं पहचान पाता । 


शिवकी समधि- 


तपका अद्भुत वर्णन तो कविने क्याहीहु, उसी (कुमारसंभवः! के 
तीसरे सगमे दिवकी समाधिकाजो वर्णन टह वहु भी अपने प्रकारका 
एकातिक हं । पण्डितोका मतै कि रिवको इस समाधिके वर्णन पर 
तथागत बुद्धको समाधि-भावनाका प्रभाव हं । योगमुद्रा या वीरासन 
मुद्रामें बेटी वुद्धकी संकड़ं मूतियां देशके संग्रहालयोमें भरी पडी हँ । कुछ 
अजव नहीं जो कविने उनका प्रभाव जाना हो। शिवकी उस समाधिका 
वर्णन कालिदासनें इस प्रकार क्ियाहे। लतागृहमें शिव बैठे हए ह। 
रतागृहके द्वार पर शिवका नन्दी द्वारपारं बना, सोनेकी बत पहंचे-कन्धेसे 
टिकाये खडा ह ओर उंगली होठों पर धरे भृकुटी चटढ़ये दौडा-दौडी करते 
रिवके गणोको सावधान कर रहाहुं कि खबरदार च॑चकता बन्द करो, तनिक 
शोर न हो ओर एकाएक पेड-पौषे हिलना-इलना बन्द कर देते हँ, भौर 
गूंजना छोड देते है, पक्षी, सर्पं आदि जहाँ हैँ वहीं सहसा ठहर जाते हं, 
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ओर मृग, पशु आदि सर्वथा शान्त हो जाते हँ । नन्दीकी उस आज्ञाका 
परिणाम यह होता है कि सारा चराचर ख्गता है, चित्रमे खिच गया हो, 
उसकी अपनी कोई स्वतन्त्र जीवित सत्ता नदहो। तभी जसे शुभयात्राके 
अभिलाषी यात्री शुक्रकरी दृष्टि बचाक्रर यत्रारम्भ करते हं वैसे ही, उस 
शिवगप्रहरी नन्दीकी आंख बचाकर कामदेव नमेरु वृक्षोकी डाख्ियोसे चि 
उस स्थान पर चुपकेसे पहुंच एक पेड पर आसन जमालेता ह । फिर मौतके 
मुम गिरनेको तेयार वह कामदेव देखता क्या ह कि देवदार तठे वेदी 
पर बाघम्बर बिदछाये संयमी उयबक शंकर उसपर आसन मारे विराज- 
मान ह- 
स दैवदारुद्रुमवैदिकायां शादूलचमव्यवधानवत्याम्‌ । 
आसीनमासन्नशरीरपातक्नियम्बकं संयमिनं ददश ॥४४६॥ 
वीरासन (पयकबन्ध) गाये रिव ॒ समाविमे बेठे हुं, उपरी धड़ उनका 


 बिल्कुर सीधा ह, नितान्त स्थिर । कन्पे उनके तनिक स्के हुए रह, खिले 


कमलकी भांति हथेलि्यां गोदमे उत्तान पड़ी ह- 
पर्यकबन्धस्थिरपूवकायप्रजायतं सन्नितोमयोस म्‌ । 
उत्तानपासिद्रयस्तन्निवेशास्रफुल्लराजीव्मिवाङ्ख मध्ये ॥४५॥ 

जटाएं भुजद्खोसे बंधी हैँ, दोल्डी रुद्राक्षमालएं कानोमे कसी हं । 

नीलकण्ठकी गरदनकी नीलिमासे अधिकतर नीखी दिखनेवाली मृगछाराकी 

गाँठ उनके तन पर बंधी हं (मृगछार पहने हए हं)- 
मुजक्ग मोन्नदजटाकलापं कणविसक्तद्ियुणाक्षसूुत्रम्‌ । 
कृरटगप्रभास्गविशेषनीलां ऊष्यतचं मन्थिमतीं दधानम्‌ ॥४६॥ 
आंखे निरचर हँ, भो हके तेवर निस्पन्द हो गये हँ, आंखें आधी बन्द होनेके 
कारण उनके उग्रतारो (पुतल्ियो) का प्रकाश तनिक कमदटहोगयाहं ओर 
अचल पलकों वारी दृष्टि नासाग्र पर टिकी हे जिससे नयनतारोकी किरणे 
अधोमुखी हो गई हँ- 
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किित्मकाश्यस्तिमितोमतारम्र विक्रियायां विरतम्रसक्कः | 

नेत्रेरविस्पन्दितिपदममाललं च्याकृतप्रारमधोमयूखैः ॥४७॥ 
रारीरमें ग्यारह प्राण होते हँ । इनमें विशिष्ट प्राण ओर अपान वायुं 
होती हँ । ये पवन शरीरके भोतर सदेव विचरण करते रहते हं। इन 
पवनोको भीतर ही भीतर निरुद्ध कर शिव समाधिम एसे निदचल वेठे 
थे जसे न वरसनें वाला बादल, जसे तरंगहीन सरोवर, जसे दीपककी 
वायुहीन स्थिर लो । 

कपालनेत्रान्तरलन्धमारग्योति.श्रयोहेरुदितेः शिरस्तः । 

गखालसूत्राधिकप्तोकुमार्या बालस्य लक््मीं रलपयन्तमिन्दोः ॥४६॥ 
इस प्रकार बैठे रिवके ब्रह्मरन्ध्रसे निकल-निकर कर ज्योतिकी जो किरणें 
फल रही थीं उनसे कमल-मूतसे भी अधिक सुकरूमार बालचन्द्रमाकी कान्ति 
भी तिरस्कृत हो जाती थौ । 


मनो नवद्रारनिषिद्धवत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ | 
यमन्तरं त्तत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्सन्यवलौकयन्तम्‌ ॥५०॥ 


ंकर समाधि द्वारा अन्तर्मुख हो उस अविनाशी आत्माको अपने भीतर 
देख रहे थे जिसे ज्ञानी लोग नवो इन्दरियोकी क्रिया बन्दकर मनको हूदयमं 
स्थापित कर देखा करते हँ । एेसे योगस्थ हिवको देख कामदेवको पसीना 
छट चला । मनसे भी अनिष्टन कयि जा सकनेवाले उस रूपको इतने 
निकटसे देख वह एसा सून्नहो गया कि उसने जाना भो नहीं कि कब 
धनुष ओर बाण उसके हाथसे छटकर नीचे गिर पड़ 
स्मरस्तथाभूतमयुगमनेत्र परश्यन्नदू रान्मनसाप्यधृष्यम्‌ | 
नालक्षयत्पाध्वस्सन्नहस्तः स्रस्तं शरं चापमपि स्वहस्तात्‌ ॥५९॥ 


साहित्यमें समाधिका यह्‌ वर्णन अन्यत्र उपलब्ध नहीं है । इससे प्रगट हं 
कि कवि केवर करुण ओर श्गारका यरास्वी पारवीन था बल्कि उस 


(-- 


3 क = क क 
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योगका जानकार भी था जिसकी महिमा योगसूत्र ओर गोता आदिमं 
गाई गई है । ओर उस समाधिकी दौपककी कौ जंसी निर्वाति निङ्चय 
स्थितिका उसने वर्णन किया है वह उस दशाम असाधारण गतिका परि- 
चायक है । फिर उसे प्रगट करनेके लिए कविने जिस भारतीका उपयोग 
किया वह दर्शनकी भाषा है, काव्यगत ओंलीमे उद्गीरित योग- 
रास्त्र को । 


चित्र ओर म॒र्तिकखा-- 


अनेकानेक संदर्भो ओर संकेतोसे कालिदासने समसामयिक वास्तु, चित्र 
ओर मू्तिकलाओंकी सर्वागीण विकसित स्थितिका बोध कराया हं । प्त- 
कालीन अजन्ता ओर वाधके चित्रों ओर कुषाणकारीन वास्तु तथा म॒तियो- 
से तत्कालीन कला संबंधी जनविलासका परिचय मिक्ता ह । कुषाणकारीन 
मूतिसंपदा कालिदासकी पृष्ठभूमिमे है यहां हम केवर एकाध प्रसंगोका 
उल्लेख करेगे । 

परित्यक्ता अयोध्याका वर्णन करता हुआ कवि "रघुवंश" के सोलहवें 
सर्गमे कहता है कि नगरीकी यह्‌ दशा है कि उसके भवनोकी दीवारोके 
चित्र रजसे धूमिक पड़ गये हँ । उन चित्रोमे सरोवरोके पद्मवनोमे उतरते 
हाथियों ओर उन्हं तोड-तोड़कर कमलदंड देती हथिनियोकी जो आकृतियां 
फिर भी शेष बच रही हँ उन्हे सिह वास्तविक समञ्ञ लेते हँ ओर उनपर 
नखोके अंकुशसे चोटकर उनका मस्तक उन्होने विदीणं कर दिया है-- 


चित्रद्विपाः पद्मवनावतीसाः करेयुभिदत्तम्‌ खालमङ्गाः। 

नखाङ्कुशाधातविमिन्नङुम्भाः संरब्धसिंह्रहतं वहन्ति ॥१६॥ 
ठीक इसी अभिप्रायका एक चित्र अजंताकी एक गुफामें चित्रित ह । उसमें 
हाथियोका जलविहार अंकित हं जिसमे हथिनी अपने मत्त कुजरको कमल- 
दंड प्रदान कर रही है । श्लोकमें कविते भित्तिचित्रोका तो वर्णन किया ही 
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ह उनकी उस सजीवताकी ओर भी संकेत किया है जिससे सिहके से जीव 
सच्चा समज्ञ अनुकूर आचरण करने लगते थे ओर शटोकगत या चित्रा- 
भिप्राय तो निर्चय अत्यन्त कोमल ओर आकर्षक हँ । सदा साहित्य ओर 
कलमे समान अभिप्रायोका चित्रण हहं । प्रगट हं कि हथिनी द्वारा 
हाथीको कमरदड प्रदान करनेवाला अभिप्राय गुप्तकालमे समान रूपसे 
साहित्य ओर कलाम प्रयुक्त होता था । 
कविनें ाक्रन्तक' मे जो दुष्यत द्वारा शकुतलाका चित्र॒ बनवाया हें 
उसमे अभी कुछ दोष रह गया ह--राजा कहता हँ कि चित्रका खाका तो 
उसने खींच च्या ह पर उसमें अभी कुछ ओर करना हँ--शकुतलाके 
कानोपर गालोपर ठटकते ओर पराग विखेरते सिरिसके फूलोको सजाना 
हं, फिर शरतूपूनोके चन्द्रमाक्ी किरणो-सा कोमल कमलनाकरका सूत उसे 
प्रियाके स्तनोके बीच रखना ह । 
कतं न कर्णार्पितबन्धनं सखे 
शिरीषमागरड विलस्विकेरम्‌ । 
न वा शरचन्द्रमरीचिकोमलं 
मखालसूत्र' रचितं स्तनान्तरे ॥5,४८॥ 


इसके अतिरिक्त भी दुष्यंतकी एक चित्र-कल्पना है । वह्‌ चाहता हं कि 
एसा चित्र अंकित करे जिसमे उसके शिष्यकी साक्षी नदी मालिनी हो, 
उसके आंचलक्री रेतमे जोड हंसोके पदचिह्न अंकित हों, दोनों ओर हिमा- 
लयकी श्युखलाएं चरी गर्द हां जिनपर हिरन बढ हों । वहां आश्रमके वृक्ष 
भी बनेगे जिनको डालेपिः कुटकते वह आश्रमवासियंकि भीगे वल्कल 
चित्रित करेगा । ओर उस्मेसे एक्रके नीचे अपने प्रिय मृगकी सींगसे अपनी 
बाई आंख खुजाती मृगी बनाएगा-- 
कार्या सैकतलीनहंसमिथुना सो तोवहय मालिनी 
पादास्तामभितो निषरखहर्यि गोर्रायुयेः पावनाः । 





च भक र 
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शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोनिमातिमिच्छाम्यवः 
शखै कष्ण॒मगस्य वामनयनं करड्यमानां मृगीम्‌ ॥5.८५॥ 


तक्षणया मत्िकलछाकी ओर संकेत कविने अनेक स्थलोके अतिरिक्त 
“रघुवंश' के सोलहवें सर्गमे किया है । वह कहता है कि उ जड़ी अयोध्याके 
महलोके चारों ओर दौड़ती जो वेदिका ( रेखिगि ) बनौ हुई ह उसके 
स्तंभोपर अद्र्धचित्रोमें उत्कीर्ण ओर उभारी नारियोके रंग फीके पड़ गये 
है, उनके स्तनोसे वर्णं॒चित्रित उत्तरीय ( चादर ) रंगोके मिट जानेसे 
लुप्त हो गये हैँ ओर उनका स्थान सापोकी छोडी कंचुरोने ले छिया है, वही 
केकुले उनके स्तनोंको ढकनेवाले उत्तरीय बन गई हैँ । कितना बीभत्स ओर 
उरावना दृश्य है कि जिन स्तनोका दर्शन कोमल दृष्टिद्ारा ओर स्पशं 
मृदूलकरो द्वारा कल्पित हुआ करता था उनपर अब नाग रेगते ह 


स्तम्भेषु योषित्पतियातनानासुत्कान्तवसुक्रमधूतराणाम्‌ । 
स्तनोत्तरीयासि मवन्ति सक्तान्निमोकपदट्ः फणि भिविसृक्ताः ॥९७५॥ 


उजड़ी नगरी अयोध्या- 


राजा रामके पुत्र कुशने अयोध्याको तज दक्षिण कोशलमें कुशावतीको 
अपनी राजधानी बनाया था । अयोध्या नगरीकी परित्यक्ता राजलक्ष्मी 
राजा कुशके पास जाकर उससे उस उपेक्षित नगरीके पूर्वं ेडवर्यं ओर 
संप्रति करुण स्थितिका वणन करती हं । वह वर्णन जितना अयोध्याके 
संबधमे सही हं उतना ही दूसरे ध्वस्त ओर उपेक्षितं नगरोको स्थितिका 
भी परिचायक हो सकता हं । राजलक्ष्मी कहती है-- 


वि्ीखतल्पादशतो निकेः पर्यस्तशालः प्रणा बिना मे। 
विडम्बयत्यस्तनिंमगनसूय दिनान्तमुयानिलमिन्नमेषम्‌ ॥ 
रषु० (5. ४६॥ 
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मेरी नगरी मेरे राजाके न रहनेसे, भवनदिखरों ओर अटारियोके ट्‌ट जानेसे, 
परकोटोके गिर जानेसे कुछ एसी लगती हं जंसी सू्यस्तिकी वह॒ सांस, 
संध्याका वह्‌ आकाश, जहां निःसत्व ट्टे बादल विखरे रहते है । राते तो 
उस नगरीकी ओर भी भयानक हो उठती हँ । एक दिन था जव रातमें 
उस राजमार्गपर चमकते निःराव्द पाजेव पहने अभिसारिकाणं चलती थीं 
ओर आज उसपर वे अगुभरूप सियारिनँ डोलती हैँ जिनके मंहसे रोते- 

चिल्लाते समय उत्काएं निकलती रहती टै-- 


निशा मास्वत्कलनृपुराणां यः चञ्चरोऽभूदमिसारकिखाम्‌ । 
नद्न्मुखोल्कावितचि तामिषाभिः त वाह्यते राजपथः शिवाभिः ।९२॥ 


नगरको दीधिकाओं ( बावल्ियों ) का आज बुराहाक है । उनमें कभी 

 जलविहारके समय मस्त नारियाँ उनका जल हा्थोसे पीट-पीटकर मृदंगकी 
मादक गंभीर ध्वनि उत्पन्न किया करती थीं आज वही बावलियाँं जंगली 
भंसोको सीगोको मारसे चीख रही ह, शब्दायमान ह- 


आआरफालितं यत्ममदाकरायेम दङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत्‌ | 
वन्येरिदानीं महिपेस्तदम्मः शृक्ताहतं कोशति दीष्किराम्‌ ॥९९॥ 
उन्हीं दीधिकाओमे स्नान करनेके लिए जातीं रमणियाँं जहाँ सीढयोपर 
हालके लगे परोकी महावरके टा रंग छोड जाती थीं आज वहीं उनपर 
हाखके मारे म॒गोके रक्तसे सने अपने पैरोकी छाप बाघ छोड देते ह- 
सोपानमागेषु च येषु रामानिक्षिप्तवत्यश्वरणान्तरागान्‌ । 
सद्यो हतन्यङ्कभिरल्र दिग्धं व्याघ्रः पद्‌ तेषु निधीयते मे ॥ ५ 
महरोके नजरवबागोमे जो मोरोके आराम करनेके लिए डंडे बने थे उनके 
टूट जानेसे वे अव पेडोपर सोया करते हं; नगरके मृदंगोंकी आवाज तब 
मेघ कौ गङ़गड़ाहट-सी . रुगती थी जिसे सुन वे अपने मंडल बाँध धिरक 
उठते थे, आज उस आवाजके अभावने इन्हं आलसी बना दिया है, वे अब 
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नाचते नहीं । हाँ, जंगी आगने उनके मंडले पंख जो जला उलेहंतो 
वचे पंखोसे वे साफ जंगली लगने ल्गे हं । क्रोडामयूर आज वन्यमयूर 
हो गये है-- 

वत्तेराया यटिनिवासमङ्गान्मृदक्गशब्दापगसादलास्याः । 

प्राप्ता दवोल्काहतशेषबरह्यः ऋीडामयूरा वनवाहखु त्वम्‌ ॥९४॥ 


भवनमित्तियोपर बने चित्रोमे अंकित हथिनिपों हारा कमलनाक दिये जाते 
हाथियोको वास्तविक समञ्न नगरमे फिरनेवाटे बाध अब उनपर चोटकर 
उनकी कनपटियाँ फाड़ देते हँ । जहाँ चित्रोको कोमल भावनाओके दरशन 
होते थे वहाँ जंगल हो गया ह, रोर फिरते हँ ओर नखोसे चित्रित गजोके 
मस्तकोपर प्रहारकर चित्रोको नष्टकरदेतेहै। यही हाक हं महरोकी 
रेलिगोके खंभोपर बनी नारी मू्तियोका जिनके स्तनोपर रगोसे चढ़ी ओद- 
नियोकी जगह अव उनपर रेगते सापोकी छोडी केचुखोने ठे खी हं । ( मूक 
लोक चित्र ओर मूतिकलाके प्रसंगमें देखिये ) स्वयं भवनोको अब बुरी 
गति है । कभी उनकी धवलता चांदनीकी चमकसे भी मोतियोकी माला-सी 
दमकती थी, आज उसी चांदनीसे उनकी कलृषता प्रकट हौ जाती हं, 
क्योकि उनका चूना काला पड गया है ओौर उनकी मुडरो ओर दीवारोपर 
घासउग आर्दहं। चांदनी भी वही, रात भी वही हं, वही भवन है, 
पर राजाकी उपेक्षा मात्रके कारण चन्द्रकिरणें अब उनपर चवर नहीं 
सलती- 


कालान्तरश्यामसुधेष्‌ नक्तमितस्ततो रूढत्रसाकुरेष । 
त एव मुक्तायखुद योऽपि ह्येषु मृच्छन्ति न चन्द्रपादाः ॥८॥ 


कभी उपवनोको वट्लरियोको अपने कोमल करोसे ल्ुकाकर दयापूर्वक 
विलासिनियां फू खोदा करतीं, आज नन्हीं उद्यानलताओंको जंगी 
पुलिन्द ओर बन्दर ्चकन्चोर कर व्यथित कर देते हँ- 
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आव्यं शाखाः सदयं च यासां पुष्पारयुपाचानि विलाविनीमिः | 
वन्यैः पुलिन्दरिव वानरैस्ताः त्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ।[६॥। 
महलोकी वे विड़कियां जो कभी रातमं दीपकोको प्रभासे आलोकित रहती 
थीं ओर दिनम सुंदरियोके मुखोसे सजी रहती थीं आज उनसे विरहित ओौर 
घुएंसे काली हो गई दहं । वेदट्ट गरईहं ओर उनपर मकडियोने जाले तन 
दिये हं- 
रात्ावनाविष्छतदीपमासः कान्तायुखश्रीवियुता दिवापि । 
तरियस्करियन्ते छ मितन्तुजाले विंच्छिन्नधुमप्रसरां गवात्ताः ॥२०॥ 
मौर नगरवर्ती उस सरज्‌ नदीको देखते तो छाती फटने क्गती है । उसका 
तट सूना हं, उसकी रेतमे अव पूजा आदि क्रियाएं नहीं होतीं, न उसका 
जल ही स्नाना्थियोके तनमे रगे चूण, अंगरागादिके स्पर्शका सुख पाता 
हे । ओर तीरके वेतोके कुज सूने पड़ हुं । इस कुजके उत्लेखसे संकेतस्थान- 
का नदश किया गयाहं। 


बलिक्रियावाजतततैकतानि स्नानीयसं्तगमनाप्वुवन्ति । 
उपान्तवानीरद्रहासि दष्टा शून्यानि दूये सरयूजलानि ॥२९॥ 


वसी नगरी उजयिनी- 


कालिदासकी उज्जयिनी ( आधुनिक उज्जैन ) नगरीके प्रति विदोष 
अनुरवित ह । उसका उन्होने विशद ओर अभिराम वणन किया हं । इसीसे 
कु  विद्रानोको उनके उज्जयिनी निवासी होनेका भी भ्रम हुआ ह । कालि- 
दास रहने वाले चाहे जहकि रहे हों, यह निःसंदेह सही हं कि उस नगरीके 


प्रति उनका असाधारण अनुराग था। इससे ययपि भमेघदूतःमे मेघकौ सीधी 


राहमें उज्जयिनी नहीं पड़ती, उनका यक्ष अपने मित्रको राहु छोड कर भी 
उस नगरीकी ओर मेजता हं । वह्‌ स्पष्ट कहता हं कि सही हं कि उत्तर दिगा 


=+ क + 


क 
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॥ ष्क 
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की अरुकाकी ओर जाते हए उज्जयिनी तुम्दारी राहमें नहीं पड़गी, ओर 
यदि उज्जयिनीकी ओर जाओ तो निरचय मागं छोडकर, धूमकर, तिरछे 
जाना होगा, पर निःसन्देह मं नहीं चाहुंगा कि तुम उस रहस्यमयी नगरी 
को देखनेसे चूक जाओ । हरगिज तुम उसके भवनोके दर्शनसे वंचित न रह्‌ 
जाना क्योकि तुम्हारो विजरीके रुपके शोखोसे उरी घबडाहटमें चंचल- 
नयनोके कटाक्षोको इधर-उधर फेकती वहांकी नागरिकाओकी चितवनोमं 
अगर तुम न रमे तो निख्चय तुम अभागे हो, तुम्हारा जन्म अकारथ हं-- 


वृक्रः पन्था यदपि मवतः प्रस्थितस्योत्तराशां 

सौ धोत्सक्गमरयविमुखो मा स्म मूरुजयन्याः | 
विद्यह्यमस्फुरितचकितेस्तत्र पाराङ्ग नाना 

लोलापाङ्गेयंदि न रमसे लोचनेवञ्चितोऽसि ॥पव; २८॥ 


सो जाना, उस नगरीको, उस विशाला नगरीको, जिसका नाम ही "विशाखा 
है, जो अवंति देशकी राजघानी ह, ओर जहां उदयनको कथा चरितार्थं हुई 
थी । वह कथा आज तक अवन्ति ओर उज्जयिनीके निवासियोको नहीं 
भली । आज भी उस कथाको गांवके जानकार बृढ कहते ओर भावक 
नौजवान बडे चावसे सुनते हं । क्या थी वह कथा ? कौशांव्ीके रोमांचक 
प्रणयी वत्सराज उदयनकौ कथा हं वह्‌ जिसे संस्कृतके सभी मतिमान 
कवियोने गाया है-- भासने, सोमदेवने, हषने । वत्स ओर उसके दक्षिणकी 
अवन्तीकी सीमां लगी हुई थीं, उनके स्वामी उदयन ओर प्रद्योत परस्पर 
शत्रु थे, एक दूसरेके राज्यको निगरू जानेके उपक्रम किया करते थे । उदयन 
को गजम्रहणकी कमजोरी थी । प्रद्योतने कृत्रिम गजराजको वत्सकी सीमाके 
जंगलोमे छोड दिया । उसके उदरमं सशस्त्र सैनिक चि थे। उदयन जब 
हाथीके शिकारको वहां गया तब उस कपटगजसे निकलकर सैनिकोने 
अकस्मात्‌ उसे बांध लिया । उदयन प्रद्योतका बन्दी होकर उज्जयिनीमें 
रहने ङ्गा । वीणावादनमें वह्‌ अनुपम था । अपनी वीणासे जब वह्‌ राग 
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क्रत करता तव क्या गज क्या मानव सभी विभोर हो उठते प्र्योतकी 
अप्रतिम कन्या वासवदत्ता उदयनके रूप-गुण पर मुग्ध थी । उसने पितासे 
वीणा सीखनेको आज्ञा मांगी, अनुनय किया । उदयन उसे वीणावादन 
सिखाने लगा जौर एक दिन दोनों गज पर चढ़ कौदांबी निकल भागे । 
रंगकालीन मूतिकारोको वह्‌ पलायन इतना भाया कि उन्होने कलामें उसे 
विरिष्ट अभिप्राय ही वना डाला । अनेकानेक ठीकरों पर उस पलायनका 
दुर्य उभार दिया गया । यही उदयनकी वह्‌ कथा थी जो गांवके वृढ 
उज्जयिनीमे तव भी कहा करते थे जव काकिदासने उज्जयिनीको जाना था । 
सो वह नगरी भी एेसी थी जहाँ स्वगे पुण्यात्मा निवासी वहासि धरा पर 
रौटकर अवन्तोके उस स्व्ग-खण्ड उज्जयिनीमे ही बस गये थे । कवि कृह्ता 
हं कि वे पुणयात्मा अपे पुण्यका एक भाग वचाकर, उसके मूल्यमें 
उज्जयिनीको पाकर, वहीं आ बसे थे ओर इस प्रकारके स्वर्गको धरतो पर 
उतार खाये थे, क्योकि निःसन्देह्‌ उज्जयिनी उसी स्व्गका एक देदीप्यमान 
खण्ड थी । उसमे वसने वाके भाग्यवान पुण्यात्मा थे, स्वर्गोचित गणवान । 
वड़ भाग उनके जो वहां तव वसते थे, अव जो वहां बसते ह- 


ग्राप्यावन्तीमुदयनकथाको विद्यामवद्धा- 
नपृ वादिष्टमद्तर एरी श्रीबिशालं विशालाम्‌ । 
स्वल्पीभूते सुचरितपले स्वगिखा गौ गतान 
शेषैः पुरयेहतमिव दिवः कान्तिमत्खरुडमेकम्‌ ॥२०॥ 


ओर वहकि वैभवके क्या कहने, अनुराग ओर प्रणयके स्रोत वहाँ फूटे पड़ते 
हं, सिप्रातटवर्ती वह नगरी निसर्गकी त्रिया है, अनमोल । सिप्राके जलसे 
आलोडित उसके सीकरोंसे सचे पवनके पंखों पर॒ चढ़कर सारसोकी कूक- 
ध्वनि दिगन्तमें फल जाती ह । वह्‌ पवन प्रभातकाखीन प्रफुल्ल कमलोकी 
रजसे बोक्ञिक हो वातावरणको महमह कर देता हं, गातमे लग उसे पुलकित 
कर देता ह, फिर नारियोकी संयोगजनित थकान उनकी देह परस परस कर 
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मिटाता ह । वस्तुतः वह्‌ सिप्रावर्ती पवन नारियोके प्रति प्रियतमका-सा 
आचरण करता ह, सभी प्रकारसे उनको चाटुकारिता करता हं । 


फिर यक्ष उञ्जयिनीकी विशार अद्राकिकाको ओर इशारा करता 
है । कहता है, मेघ, वहकि विशार भवनोकी विडकियोकी जाल्योसे 
सुगन्धित द्रव्योसे बसा वह धुआं निकल रहा होगा जिससे वहांकी सुरुचिशील 
ललित वनितां अपने केश ॒सुखाया करती हं । उस धृएको पीकर अपना 
शारीर पुष्ट कर लेना--धुरणसे ही मेधका तन वनता हं ८ धूमज्योतिः 
सलिलमरुतां संनिपातः क मेषः) फिर अपने बन्धुजनो, उन अटालिकाओमें 
पले मयूरो द्वारा प्रस्तुत भेट स्वीकार करना, उनका तुम्हारे स्वागतमें 
प्रस्तुत नृत्य उन धवल हर्म्योकी उवेत फर्श प्रमदाओके रगे चरणोकी आर्ता 
से जगह-जगह रंग जाती है, उनका कोना-कोना कुसुमोको युरभिसे बस 
जाता है । वह निःसन्देहं उस नगरीके उन भवनोका बड़ा वैभव हं, लक्ष्मी 
है वह उनकी अभिराम संपदा, उनको निहारते, अभिमत वातावरणमं 
रमते तुम कुछ कार वहाँ ककर अपनी राहकी थकान दुर कर लेना, फिर 
आगेकी तय करना-- 
जालोदीरखरुपचितवपुः केशसंस्कारधूपे 
बेन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिद्‌ चनरत्योपहयरः । 
हरम्येष्वस्याः कुुमसुरमिष्वध्वखेदं नयेथा 
लद्मी पश्यंज्ललितवनितापादरागाङ्कितेष ॥२२॥ 


वहीं सिप्रा तटपर चण्डीड्वरका पवित्र धाम ह, रिवके ज्योतिलिङ्धोमेसे 
एक, सिप्राकी गन्धवती धारासे संयुक्त । सो मेघ, तुम वहाँ जाना, महाका 
के उस धाम पर, जहां नीलकण्ठके गण तुम्हारी नीलिमामें अपने स्वामीकी 
आकषक आभा देख तुम्हू प्रसन्न वदन निहारेगे ओर जानो, कि उस त्रिभु- 
वनके प्रभुके पावन धामकी महिमा अपरम्पार है । उसके उद्यानके वृक्षोको 


~ साधारण वायु नहीं हिकाती, गंभीराकी वह्‌ शीतर सीकरबोञक्जिक वायु 
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मन्द-मन्द हिलाती हँ जिसके कमलोकी पर।गसे बसे जखको उज्जयिनोको 
मदमस्त नारियाँ स्नान ओर जलविहारके समय अपने शरीरके अंगरागादि 
द्रन्योसे भर देती हु । महाकाककी अवधूत संज्ञा जिस मात्रामें उस उद्यानमें 
सार्थक ह उसी मात्रामे विदालाका वैभव भी वहां चरितार्थ है। इससे, 
मेच, उरना नहीं, रमना उस नगरीमे- 
मतुः करटच्छरिरिति गरः सादरं कवच्यमारः 
पुरयं यायाक्चियुवनयुरोर्धाम चरडश्वरस्य । 
धूतो्ानं कुवलयरजोयन्धिमिगन्धवत्या- 
स्तोयक्रडानिरतयुवतिस्नानतिक्तेमैरुदधः ॥२२॥ 
मौर उज्जयिनीमें महाकालकी सांध्य अर्चना तो बस देखने ही लायक होती 
हे-ठजार-हजार दीपोके सहसा जल उठने ओर अनेकानेक नगाडोके मन्द- 
घ्वनिसे वज उरनेसे मन्दिरका प्रांगण आलोक ओर मधुरध्वनिसे उमग 
उठता हं । सो, अगर सन्ध्यासे अन्य भी किसी समय वहां पहुंचना तो यहं 
सोचकर कि यात्रा ह चल पड़, चल न पड़ना, विरम जाना वहाँ, ओर तब- 
तक विरमे रहना जबतक कि सूर्य नयनोसे ओल्ल न हो जाय, फिर सांज्ष 
को शिव-पूजाके समय धीरे-धीरे गरजकर, नगाडोकी गम्भीर ध्वनिका 
प्रतिनिधि बन अपनी गर्जनाको चरितार्थं कर छेना, उसका अविकल फक 
प्राप्त कर लेना । क्योकि अगर तुम व्हा न गरजे तो तुम्हारा गरजना 
अकारथ हु- 


अप्यन्यस्मिजलधर महयकालमासाद्य काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः । 
कु्वन्सन्ध्याबलिपटहतां शूलिनः श्लाधनीया- 
मामन्द्राखां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम्‌ ॥२४॥ 
महाकाकके मन्दिरमे देवदासियां नियुक्त रह, नाचती-गाती रहने वारी 
वेरयाएं । उनका काम है पूजाके अवसर पर, समय-समय पर, नाचते हुए 
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भगवानको चवर ज्ञखते रहना । यह कार्य साधारण नहीं बड़ी मेहनतका 
हे । जानो कि धिरकते रहनेसे उनकी करधनियोके घुंधुरू बज रहे होगे, 
अत्यन्त मीठे ओर रत्न जडे कगनोकी ज्योतिसे दमकते चंवर-दण्डको 
इलाते-डकाते उनके हाथ कवके थक गये होगे, तुम्हारा निःसंदेह बड़ा 
उपकार मानेगी वे, अगर तुम अपनी वर्षारम्भकी नई नन्दीं बंदोसे उनके 
नखोको, नखक्षतोको, सींच दोगे। बड़ी जलन होती हं नखक्षतोमें 
(वेशया नाम आते ही कविको उसकी वृत्तिकी भी याद आई ओर उसनं 
नखोका ददं नखक्षतों तक पहुंवा दिया })-ओर शीतर जक उनपर शीतक ` 
मरहमका काम करता हं । सो कवि कहता हँ, अपनेको उपछृत मान वे 
वेदयाएें तुमपर भौरो सरीखे काले कम्बे कटाक्न फेकेगी-- 
पादन्यासः कणितरशनास्तत्र लीलावधृते 
रत्नच्छायाखचितवलिमिश्ामरेः क्लान्तहस्ताः । 
वेश्यास्त्वत्तो नखपदघुखान््राप्य वषरमिबिन्दू- 
नामोच्यन्ते तयि सधुकर्रेशि्दीर्षाकटाक्षान्‌ ॥२५॥ 
पशुपतिकी उस सांध्य पूजाके पदचात्‌ भी, जलधर, तुम्हे कु करना होगा । 
शिवका तब ताण्डव प्रारम्भ होगा ओर वे अपने सारे संहारक सिगारोसे 
सजकर नाचेगे । एेसेमे भवानी अनेक बार संव्रस्त हो उठती हैँ ओर त्रास- 
की डिवविभूतियोमे उन्हं कोई इतना भयान्वित नहीं कर पाता जितना 
रक्त टपकाता शिवका वसन गजचमं। सो, एक काम करना, वनके 
तरुछताओं पर छाकर मण्डल बना लेना जिससे ङवते सूरजकी बची-बिखरी 
किरनोके साध्य तेजसे तुम्हारे कलेवर जब कुसुमका रक्ताभ सौन्द्यं॑धारण 
करेगा, आकषक ओर दशनीय हो उदेगा । तभी भवानीकी आंखें भी तुम- 
पर टिक न सकंगी, ओर तब भयके शान्त हो जानेसे गजाजिनसे नयनं 
दटा उन्हं निस्पन्द कर, तुम पर डाकगी, तुम्हारा सौभाग्य जागेगा- 
पश्ादुचभंजतस्वनं मरडलेनाभिरनालः 
सान्ध्यं तेजः ग्रतिनवजपापुष्परक्तं दधानः । 
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चत्यारम्मे हर पडुपतेराद्रनागाजिनेच्छा 
शान्तोद्र स्तिमित नयनं दष्टमक्तिम॑वान्या ॥२६॥ 


ओर देखो उस नगरीमें केवल महाकाट ओर उनके गणोका ही राज नहीं 

है । स्वयं महाकारुकी पृजाको अपने लास्यका योग देती मन्दिरकीो 

वे्याए । नगरी वह्‌ विलासकी भी हे, जहाँ परकीयाओंकी प्रधानता भी 

उतनी ही हं जितनी स्वकीयाओंकी, ओर जहकि सुरभित वनोके संकेतस्थान 

सदा अभिसारिकाओंकी गतिके लक्ष्य बने रहते हं । इन्दं अभिसारिकाओकी, 

उनके अभिसारकी, बात कहता हृं, तनिक स्थिर हो सूनो--रात्रिमे राज- 

मागं जव सूने हो जाते हँ, तब उनपर निविड अन्धकार छा जाता ह, तव 

सूची मेद्य अन्धकारमें उन अवलाओंको गति रुक जाती हं । बस तभी उन्दूं 

तुम्हारी सहायताकी आतव्र्यकता होगी । पर सहायता वह्‌ एसी होनी 

चाहिए कि उनका मार्ग भी सूचित हो जाय ओर न वे परेशान होने पायें 

न घवडाये । तुम इसलिए, तब न तो गरजना, न बरसना, वरना वे उरकर 

कांप जायेंगी, संकल्पश्रष्ट हो जायगी, भींजकर वे प्रियकी कमनीय नहीं 
रह्‌ जायगी, कामक गर्मी उनकी शान्त हो जायगी, तपनकी पीडाका अन्तर 
उष्णतासे तपता है, जरका स्पर्शं उसे कामविरत कर देता ह, उसका 
सहकारी तो मात्र सात्विक स्वेद हं।सोन तो तुम गरजना, न बरसना, 
अपनी बिजली द्वारा उनकी खोई राह उन्हं सुक्ञा देना । ओर वह भी 
दिशाओंको सर्वशः आलोकित कर नहीं, पतली तारवत्‌ चमक द्वारा, जंसे 
काटी कसौटी पर सुनार सोनेको परखते समय उससे लार रेखा खींच 
देता है वैसे ही तुम घने अन्धेरेमे अपनी बिजटीका महीन तार खींच देना, 
जिससे “सूचिभेदयान्धकार' की संज्ञा चरितार्थ हौ जाय, जिससे विजलीक 
लाल सुनहरी सुरस उनकी काटी छाती दरक जाय । इसीसे रमण-भवनोक 
कि हई अभिसारिकाओंका काम स्धेगा ओर अनुरागियोका प्यार 
पटेगा- 
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गच्छन्तीनां रमणवस्तिं योषितां तत्र नक्त 
रुद्धालोके नरपतिपथे सूतिमेचैस्तमोभिः । 
सोदामन्या कनकनिकषस्निरधया दशेयोवी 
तोयोत्सर्मस्तनितसुखसे मा स्म भूषिक्लवास्ताः ॥२८॥ 
थोड़ेसे शब्दोमे कविने कितनी सुरुचि ओर खूबसूरतीसे कितने भाव भर्‌ दिये 
है--अभिसारिकाओंका अभिसारक लिए रातमें जाना, सुरईसे छिद जानेवाले 
ठोस अंधेरेसे उनकी गतिका रुक जाना, बिजलीसे मेघका कसौटीपर सोने 
की लकीरकी तरह तार भर उजेला कर राह श्षलका देना । फिर ध 
चरणमें तो कविने एक साथ दो जनके तीन भाव व्यक्त कर दियं ह-- 
मेघका गरजना, उसका बरसना ओर उनसे अभिसारिकाओंका उर जाना । 
इनमें एकको उसने सावधान किया है दूस्तरीको आइवस्त । 


ओौर तब मेघको कविका यक्ष उसका कर्तन्य सुञ्ञा देता है । उज्जयिनी 
के विलासःप्रदर्शनमें कवि स्वयं इतना विभोर हो गया था कि उसे हआ कि 
मेघ भी कहीं अपना करणीय न विसार बैठे । सो वह उसे नगरोकी अन्तिम 
खटाकी ओर आष्ट करता सावधान करता-सा कहता ह॑-- 


तां कस्यािदमवनवलमो सुप्तपारावतायो 
नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात्ि्रविचुतकलत्रः | 
दृष्टे चये पुनरपि भवान्वाहयेदध्वश्षं 
मन्दायन्ते न खलु सुहदामभ्युपेता्थ॑कत्याः ॥२८॥ 


फिर मेघ, तुम तनिक विश्चाम करना, अपनी उस पत्नी चपराका भी 
थकान मिटाना जो निरन्तर चमकते रहनेसे थककर कमजोर हो गरई होगी । 
नगरकी ऊची अटारियोपर कबूतर तक निःराब्द सो गये होगे । निरन्तर 
गुटरग्‌ करते रहते हैँ ये, पर महलोकी वरभियाँ ( ओरियानि्ां-मंडरो ) 
में रहनेवाले इन कवृतरोकी नीरवतासे तुम॒दोनोंको बड़ा एकान्त प्रतीत 
होगा क्योकि निर्जनता प्रणयकी पोषक है । सो वहीं किसी अटारीकी छतपर 
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रात भर रमलेना। पर पौ फटते ही सूर्यके क्षितिजपर दृष्टिगोचर होते ही 
चर पड़ना अपने बचे हए मार्गको तय करने । हाथमे ल्य हए कार्यको 
विना पूरा किये मित्र आलस्य नहीं करते, रिथिरु नहीं होते । कविते 
इस रलोकमे ओर बातोके साथ दो विदोष परिस्थितियोका ध्वनि द्वारा 
उल्लेख किया हं । एक तो उज्जयिनी ऊंची ओर स्पर्दाशीतल अटारियोंका, 
चूकि ऊचे ओर सीत मकानो, मन्दिर-रिखरों आदिमे ही कव्‌तर अपने 
नीड बनाते हं । दूसरे विदयंतके विलाससे खिन्न होनेका बराबर चमकते 
रहनेसे चुककर उसका क्षीण हो जाना स्वाभाविक है, फिर चिरबिरास 
करके कौन क्षीणताको प्राप्त नहीं होता । 


कालिदासको उज्जयिनी बड़ी प्रिय है, फलतः उनके प्रभात-सूर्यको भी 
वह उतनी ही त्रिय है, उसके पद्म, नलिनिं सभी । सो वह्‌ मेघको 
सावधान करते हुए कहते ह-उसी प्रातःकाल जब सूर्यके दृष्टिगोचर होते 
ही तुम अपनी वची राह तय करने चरु पड़ोगे तब कुछ अजव नहीं कि 
तेजीके कारण तुम उस प्रखर देवताकी राह आ अटको । तुम्हं जल्दी होगी; 
मित्रका कायं पूरा करनेके लिए वची राहको तय करनेकी, उधर सूर्यको 
भी जल्दी दहोगी। कारणकि रात भर अन्यत्र रमनेवाठे उस नायककी 
अनेक प्रियाए ( कमलिनिरयां ) खंडिता नायिकाएँ बन गई होगी । विरह 
ओर मानमं रात भर बहाये उनके ओंघुओंको पोंछकर उन्हँं शान्ति प्रदान 
करने सूयं उसी काक दौडा जा रहादहोगा। तुम ज्ञट उसकी राहु छोड 
देना वरना नलिनियोके कमलवदनोसे ओस रूप ओसू पोते जाते हुए 
सूर्यकी राह रोककर उसके विपरीत आचरण करनेसे वह्‌ तुमपर अत्यन्त 
करुद्ध हो उठेगा । यह चेतावनी कविनें अति मधुर असाधारण रकित 
पदावलीमे व्यक्त की है-- | 


तस्मिन्काले नयनसलिलं योषितां खरिडतानां 
शान्ति नेयं ्रखयिभिरतो वतमं भानोस्त्यजाशु । 
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प्रालेयास्तं कमलव्दनात्सोऽपि हत नलिन्याः 
मत्यावत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यसूयः ॥२६॥ 


अरका- 


उज्जयिनीकी ही भांति कालिदासे अल्काका वर्णन भीं मधुर वाणीम 
किया है । कदमीरके नागरिक कविको हिमाल्यके अंके बसी अलका ओर 
माल्वामें बसी उज्जयिनी दोनों अमित प्रिय हं । एक जन्म-भूमि होनेके 
कारण, दूसरी प्रवासकी नगरी होनेसे । दोनोको स्मृतिं बड़े मदिर पदों 
मे कविने विसूर-विसूरकर कही हँ । दोनोकी विसूुरती यादे उसके लिए 
गहरा अर्थं रखती हँ । अलकाका पहला ही दृश्य अत्यन्त रोमांचक ओर 
आकषक है-- 

तस्योत्सङ्गं प्रयिन इव सस्तगङ्गादुकूलां 
न त्वां दष्टा न पुनरलकां ज्ञास्यते कामचारिन्‌ । 
या वः काले वहति सलिलोदगारमुच्चैविमाना 
मुक्त।जालय्रथितमलकं कामिनीवाभवरन्दम्‌ ॥5२॥ 

इच्छाचारी मेघ, उस प्रियतम कंकासकी गोदमे गगारूपी साडी सरका कर 
बैठी हुई अलकाको भला हो सकता हं तुम न पहचान सको ? निश्चय 
पहचान लोगे । यही अक्का जव वर्षा ऋतुमे अपने ऊचे महरोके शिखरोपर 
रसते हृए तुम्हं धारण करती ह तब लगता हँ किं कोर कामिनी अपनी 
अलकोमें मुक्ताजाल गृथे खडी हो । 

ओर वह अक्का तुमसे सभी बातोमे होड करेगी, है भी वह॒ अनेक 
बातोमं तुम्हारी ही तरहकी- तुम्हारे अन्तरमे चपला कौधती रहती है, 
उसके भवनोमे स्वणि कामिनियांँ विलसती हैँ, तुम जब-तब सात रगोसे 
संयुक्त इन्द्रधनुष धारण करते हो उधर अलकामें महलोकी दीवार सतरंग 
चित्रोसे उजागर हैँ, तुम मनभावन गरजते हो तो अलकाकी अटारियोसे 
भो बजते मृदंगोकौ गंभीर मधुर ध्वनि निकरती रहती है, तुम्हारे भीतर 








२८८ ` कालिदासके सुभाषित 


जक भरा तो उसके भवनोको फर्य भी मणिमयी स्वच्छहं, ओर जो 
तुम इतने ऊचे विचरते हो. आकारागामी हो तो उसके प्रासाद भी अभ्रंकष 
है, अपनी चोटियोसे आसमान चूमनेवाले, बादल चाटनेवाटे-निःसन्देह 
अलका तुमसे किसी वातमें न्यून नही-- 


विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
पक्ताताय ग्रहतमुरजाः स्िगधगम्मीरघोषम्‌ | 
्रन्तस्तोयं मखिमयसुवस्ज्गमम्रलिहययाः 
ग्रा्तादास्त्वां ठलयितुमलं यत्र तैस्तैर्शिषेः ॥ 
उत्तरमेध, £ ॥ 
करमें खीटाकमल, कुन्तलो मे टटके माघी कुसुम, चूडापाशमें नये कुरबकके 
फल, कानोमें सिरसके प्रसून ओर मांगपर कद॑वकुसुम धारे, होटोको 
आलतासे रंग लोधकी रजसे उन्हें पीताभ किये, मुखडोपर अकथनीय काति 
विखेरतीं अभिराम कलनाए अलकामे डोती हे । वहां प्रासादोकी मणिमयी 
स्फटिक निमित छतोपर, जो क्चिलमिल तारोकी छवि प्रतिबिम्ब करती रहती 
ह, यक्ष रोग रत्युपरांत वैठकर कल्पवृक्षके प्रसूनोसे खिची कादम्बरी 
चषकामे ढालते हूं, जव पुष्करकी स्निग्ध गम्भीर ध्वनि उनका मनोरंजन 
करती हुं । 
फिर कवि हिमालयके नगरोकी एक विदोषताकी ओर संकेत करता 
हं किस तरह बादल भवनोमें घुसकर सब चीजें गीली कर देते हँ, उसकी 
ओर । वह॒ कहता है-- 
नेत्रा नीताः सततगतिना यद्विमानायभूमी- 
रालेख्यानां नवजलकखदोषमत्याद्य सद्यः । 
शङ्काखष्टा हव जलमुचस्त्वादथा जालमार्गै- 
धुमोद्गाराव॒कतिनिपएुरा जजेरा निष्पतन्ति ॥8॥ 
वहां वायु हारा प्रेरित तुम्हारे सरीखे मेघ तेजीसे घुस सतखंडे महलोकी 








ऊची छतो ( ओर कमरों) की फर्शोपर बने चित्रको अपने नये जल- 
कणोसे विकृत ( मिटा) कर धुका रूप धारण करनेमें निपुण रके 
मारे विखर-बिखर विडकियोकी जाखीकी राह लौट पडते हँ । इसमें 
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| कविने मेघका चोरवत्‌-जारवत्‌ सम्बोधन किया है । मल्लिनाथनं 





| मेघके इस आचरणमें जारका आचरण संचित माना ह । मेव घरोमं 
जारवत्‌ प्रवेश करता है, छिपकर, फिर वहां अन्तःपुरको नारियों या 
प्रियतमा विशेषको भ्रष्ट कर, सहवाससे गीला कर, जार धर्मके अनुरूप ही 


जीर्णकर, स्वयं थकान ओौर स्खलनसे जर्जर हुआ, पहचाने जानेके रसे 
अपना प्रकृत रूप छोड अन्य रूप धारणकर चोरकी तरह भाग जाता हं । 

इस प्रकार कविने अलकाके वैभव ओर सौदर्यका अत्यंत मामिक, 
ममत्वपूणं ओर मधुर वर्णन किया है । इस प्रथमे भी उसका अन्यत्र सविस्तर 
उत्लेख हो चुका हं । नगरोके प्रति कविका अनुराग प्रभूत है, पर वह्‌ उन्हें 
केवर अपनी वैयक्तिक प्रवृत्तिसे नहीं देखता । दुसरोमें नगरोके दशनसे 
क्या प्रतिक्रिया होती हं इसका वर्णन भी उसे इष्ट हं । इस दुष्टिको हस्तिना- 
पुर संबंधी उसके वैखानसो द्वारा मुखरित वक्तव्य प्रस्तुत करते हैँ । 
आध्रमवासियोकी दषम नगर- 

दारदत ओर शांगरव, कण्वाश्रमके ऋ षिकुमार, तपस्विनी गौतमीके 
साथ शकृतलाको साथ लेकर राजा दष्यंतको नगरी हस्तिनापुर पहुंचते है । 
नगरको देखते ही जो प्रबल प्रतिक्रिया ऋषिकूमारोमें होती है उसका चित्र 
कालिदासने “अभिन्ञानशाक्‌तल' के पांचवे अंक्मे थोडमे हीं पर बडी 
सफलरतासे खींचा ह । नगरके समीप पहुंचते ही, उसके दर्शनसे ही दोनोके 
मनमें जसे भांति-भांतिको आशंकाए होने गती हँ, उनके अनुभवमें एक 
छ _ 9 रकी धिनौनी परिस्थिति घर करती ह । शांगरव अपनी उस स्थितिको 
~~ छिपा नहीं पाता, कह कुता है-- 

मह्यभागः कामं नरपतिरमिन्नस्थितिरहये 
न कथिद्रनिामपथमपङृष्टोऽपि भजते | 


"क ऋ आ "कष्ि 
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तथापीदं शश्वत्परिचितविविक्तेन मनसा 
जनकां मन्ये हुतवहपर्यतं शरहमिव ॥५,२०॥ 


दारद्रत, सही ह कि राजा सामाजिक मर्यादाओक्ा पालन करनेवाला हु, 
स्वयं धर्मात्मा हं, ओर उसके राज्यम अधम-से-अधम पदावर भी अपनी 
दास्त्रीय सोमा नहीं खाघता, अपनी सनातन राहपर चलता हँ । निर्वय 
दलाघ्यहेएेसे राजा हारा शासित यह्‌ नगर । फिरभी मेरा मन इसे 
देखकर शांत नहीं होता, उद्विग्न हो उठता है । एकांतसेवी मेरा मानस 
इस जनसंकूल ( भीडभरे ) नगरको देखकर भयभीत दहो उठता है । मृ 
क्गता हं जसे यह्‌ ज्वालाओंसे चिरा हुञा गाँव हो । 


स्वयं शारदतकी प्रतिक्रिया इस दशासे विशेष भिन्न नहीं है । उसे भी 
मोगोमें आसक्त नगरवासी वैसे ही अस्पृश्य ओर घिनौने लगते हँ जसे 
स्नान किये हुए न्यक्तिको ते लगाया हुआ व्यविति कगता है, जैसे पवित्रको 
अपवित्र, जागते हुए को सोता हुआ ओर मुक्तजनको बन्धनवद्ध 
लगता हं- 


अभ्यक्तमिव स्नातः शुषिरश्युचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम्‌ | 
वद्धमिव स्वेरगतिजेनमिह तुखसद्गिनमवेमि ॥५,९९॥ 


यह स्थिति केवल स्वभावज नहीं हं । निःसन्देह आश्रमवासीकी प्रतिक्रिया 
जनाकीर्णं नगरमे एेसी ही हो सकती है, नाटककारने नाटकीय कारणोसे 
इस प्रतिक्रियाको विशेषतः व्यक्त किया ह । महाभारतकी खीकपर चरुकर 
कवि राजाको अपने युगका निर्माता मानता ह-राजा कालस्य कारणम्‌- 
एसे राजाके होने मात्रसे उससे शासित जनपदमें ईतियांँ नदीं व्यापर्ती, प्रजा 
को विपद्का सामना नहीं करना पडता । राजा गोप्ता ह जिससे उसके 
अस्तित्व मात्रसे पुत्रार्थं ॒घेनु-सेवाके लिए वनम प्रवेश करते ही बन्यस्थिति 
मे सकृत्‌ परिवर्तन होनेकी बात "रघुवंश" सर्ग दो मे कहता ह- 











| 
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शशाम वृष्ट्यापि बिना दवाग्निरासीद्विशेषा प्रलपुष्यक्रदिः । 

उनं न सच्ेष्वधिको बवाधे तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने ॥९६॥ 
रक्षक ( गोप्ता ) राजाके उस वनमे प्रवेश करते ही दवाग्नि बिना मेहके 
ही शान्त हो गई, चारों ओर फलकी विशेष समृद्धिसे वन॒ उमग उठा, 
ओर बकिष्टोने कमजोरोको सताना छोड दिया । इसकं विपरीत प्रकृतिके 
विरुद्ध परिणाम राजाके अपचारका फर माना जाता था । पिताके जीवन- 
कालम पुत्रका निधन राजाके पापका परिणाम समज्ञा जाताथा। जब 
जनपदके ब्राहूयणने अपने एसे संकटके समय रामके दरबारम पुकार को तब 
दशरथके शासनसे च्युत होकर रामके शासनमे आनेसे ही पृथ्वीको अपचार 
का कारण माना- 


शोचनीया वघुधे या तवं दशरथाच्च्युता। 

रामहस्तमनुप्राप्य कष्टाक्ष्टतरं गता ॥रघु०, ९५,४२॥ 
ओर रामसे कटा भी कि राजा, जरा पता क्गाओ, कहीं अपचारः हो रहा 
है तुम्हारे राजमें, उसे मेटो-- 

राजन््रजाघ् ते कश्चिदपचारः प्रवते | 
सो कालिदास भी एक स्मार्तं परिस्थितिको सम्हारु रहं हँ । राजा असाधारण 
शासक है, व्णाध्रमोका रक्षक है, स्वयं अपने शीसे उनको मर्यादाओं ओर 
सौमाओंको माननेवाला हें, उत्तरदायी हं, फिर तो उसकी राजधानीमें किसी 
प्रकारके अन्यायको संभावना ही नहीं, विशेषकर जब स्वयं वही धर्मासन्‌ 
पर बैठा न्यायका मनुको नेमिवृत्तिसे वितरण कर रहा हो । ओर नारीकं 
प्रति तो वैसे भी वह दुःशील नहींहो सकता, विोषकर जव वह नारी 
रकुतला सी अनिन्य सुंदरी ओर आश्रमवासिनी हो, सर्वथा निष्कपट, फिर 
जब वह॒ उस राजाको स्वयं अपनी प्रिया हो, गन्धर्वरीत्या स्वीकृता 
पत्नी हो । 

पर नाटकमं हो उसके विपरीत जाता है ओर राजा एेसी रकुतखाको 
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त्याग कर निर्मम ऋूरताका व्यवहार करता है, पाक स्वयं अत्याचार कर बेठता 
हं, विदोषकर जब अबलाका दोष सिवा इसके ओौर कुछ नहीं कि उसने उसके 
साथ निश्छल प्रेम किया । निरछल प्रेमका परिणाम क्या यही हं ? स्वाभाविक 
ही यह प्रन होगा ओर सौजन्यकी सारी भावना अपचारके पंकमे डव जायगी, 
ददाक स्वयं इस अनपेक्षित स्थितिको सह न सकेगा । इससे समथं कवि 
विशेष मानवीय मानस वाठे ऋषिकुमारोको, उनके हूदयोमे आशंका उठा- 
कर, उस शीघ्र घटने वारी धिनौनी घटनाके प्रति तेयार कर देतात, 
जिससे वे नितांत सुजनताके न्यवहारके प्रति शंकित हो जायं ओर आगे 
आनेवाखी विपत्ति उन्हं सर्वथा निस्पन्द, निरवखत्र न कर दे । 


राजा ओर राजघमे- 


कालिदासने राजा ओर राजवर्मका, उसकी नीति ओर व्यवहा रका 
वडा एकांतिक ओर विदाद वर्णन किया है । यहाँ उसका सविस्तर उल्लेख 
या व्याख्यान अभिप्र त नहीं, पर उसका प्रायः संक्षिप्त उल्लेख कर देना 
नामुनासिब न होगा । सही है कि तत्संवंधी रलोकोमें कोई साहित्यिक 
या पदलाछित्यका चमत्कार नहीं हं । पर इससे भी इंकार नहीं किया जा 
सकता कि उनमं नीतिकौ निःसीम जानकारी ओर बहुतको थोडेमे सूव्रवत्‌ 
कटनेकी अनुपमेय रावित हं । एक स्थल दृष्टातः निर्दिष्ट कर देना अन- 
चित न होगा । प्रसंग ^रघुवंश'के पहले सर्गमें सूर्यवंशी राजाओके गणोके 
व्यारूयानका हं जिनकी कथा कहना कालिदासको अभीष्ट ह । वे कहते हैँ 


सोऽहमाजन्मशुद्धानामापलोदयकमसाम्‌ | 
आचमुद्रत्तितीश्ानामानाकरथवत्नाम्‌ ॥९.५॥ 


मे उन पराक्रमी राजाओंका चरित वर्णन करने जा रहा हँ जिनके चरित 
आरम्भसे ( अन्त तक ) पवित्रथे, जो कर्मोका प्रयत्न फल-लाभ तक 
करते थे, जिनका साम्राज्य समुद्रोके तीर तक फला हआ था ओर इन्द्रकी 





शात 


(4 
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सहायताके लिए जाते-आते जिन्होने स्व्गं॒तक अपने रथोकी लीक बना 
दी थी 


यथाविधिहुतागनीनां यथाकामािताधिनाम्‌ | 
यथापराधदरडानां यथाकालग्रबोधिनाम्‌ ॥६॥ 
वे रघुवंशी राजा शास्वानुसार यज्ञ करते थे, याचकोको मंह-माँगा दान देते 
थे, अपराधोका दण्ड वे उनकी लघु ता-गुरुताके अनुसार देते थे, समयानुसार 
कार्य करते थे, राजाओमे बताई दैनिक वग्यवस्थाके अनुसार ही आचरण 
करते थे । उनके कार्यकराप निःसन्देह्‌ विस्मयजनक थे- 


त्यागाय संभ्रतार्थानां सत्याय मितमाष्िणाम्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥७॥ 


वे घनका संचय उसे दान करे त्याग देनेके लिए ही करते थे, सत्यक 
रक्षके लिए ही मितभाषी होते थे, यश्च ओर कीत्तिके लिए ही देश विजय 
करते थे, कुछ धन ओर राज्यकी लालसासे नहीं, ओर विवाह विलासकं 
किए नहीं केवल संतानलाभके किए ही करते थे । उनका चरित एसा था- 


रौरुवेऽभ्यस्तिचयाना यौवने िषयेषिसाम्‌ । 
वाधेके मुनिवत्तानां योगेनान्ते तयुत्यजाम्‌ ॥८॥ 


कि बारुपनमें विद्याका अर्जन करते थे, जवानीमे भोगोको भोगते थे 
वद्धावस्थामे ऋषिवत्‌ आचरण करते थे, ओर अन्तमं योग दवारा शरीरका 
विसर्जन करते थे । इस प्रकार अपने जीवनमे वे चारों आश्वमोके कर्तव्यो 
का पालन करते थे। 

कविने "रघवंदा' मे अन्यत्र भी राजधर्मका अनेक प्रकार ओर प्रसंगमं 
वर्णन किया है । रघुवंशी राजाओकी गणगणनाके विस्तारमे ही राजा 
दिलीपके गणोका बखान भी हृआ है जो साधारणतः किसी भौ आदद 
राजाके पक्षमे सही हो सकता है । राजा दिरीपके च्षए कवि कहता ह-- 
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 आकारसदशग्रज्ञः म्ज्ञया सदश्चागमः | 
च्रागमेः सदशारम्मः आरम्भस्रदशोदयः ॥९५॥ 
राजाका जसा रूप थावेसी ही दद्धि थी जसी बुद्धि थी वैसीही धारणा 
शवित थी जिससे शस्त्रादिका अध्ययन स्वाभाविक ओौर सहन हुजा, 
शस्त्रके अनुसार ही वह॒ सुन्दर कायं ओर उनका सही आरम्भ करता 
था ओर जारम्भके अनुकूल ही उसे सफलता मिरती थी, उसका अध्यवसाय 
फलता था । 
प्रजानामेव भृत्यर्थं स ताभ्यो बलिमप्रह्ीत्‌ | 
सहतयणमत्छष्टुमादन्ते हि रसं रविः ॥४८॥ 
राजा दिलीप प्रजाके कल्याण ओर समृद्धिके लिए ही उससे कर छेते थे, 
ओर जसे सूर्य पृथ्वीसे जितना जल खीचता है उसका हजारगुना मेहके 
रूपमे बरसा देता ह वैसे ही राजा प्रजासे जो कुछ कर वसूल करता था 
उसे वह॒ उसीके कार्यम खरच देता था, उससे प्रजाके टाभके हजार काम 
कर देता था । उसके वैयक्तिक गुणोकी सत्ता भी असाधारण थी- 
ज्ञाने मनं क्षमा शक्तो त्यागे श्ला्ाविपर्ययः | 
गुणा यु ायुबन्धित्वात्तस्य सप्रतवा इव ॥२२॥ 
ज्ञान होने पर मनुष्य प्रगल्भ होता है, पर वह॒ इतना ज्ञानी होकर भी 
प्रकृतितः मौन ओर मितभाषी था, शक्ति होने पर राजा उह्ण्ड ओर 
कूर हो जाता है, पर वह उस स्थिति दतरजोके प्रति क्षमाशील था, 
दान देकर मनुग्य प्रशंसा ओर यज्ञकी कामना करताहै, पर वह॒ उनकी 
ओरसे उदासीन था । वस्तुतः इन परस्पर विरोधी गुणोंको उसने ट्य 
प्रकार साधाथा कि, ल्गताथा, वे एक साथ ही उत्पन्न हुए है, सहो- 
दस ह।। 
श्रजानां विनयाधानाद्रक्षखादमरणादपि | 
त पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥२४॥ 


~ 
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वहु राजा अपनी प्रजाके प्रति सर्वथा पितावत्‌ आचरण करता था, उनको 
विद्वान्‌ तथा विनयी बनाता था, खतरोसे उनको रक्षा करता था, उनका 

भरण-पोषण करता था । ये सारे काम जन्म देने वाके पिताके हुमा करते 
है, पर जो राजनं उन्हं अपने हाथमं ठे ल्या था तो स्वाभाविक 
पिता तो प्रजाजनोंको केवलं जन्म देने वाले रह॒ गये थे, वास्तविक पिता 


तो राजा दिरीप थं। 
दुदोह गां सर यज्ञाय सस्याय मधवा दिवम्‌ । 
संपदविनिमयेनोमा दधठुसंवनद्वयम्‌ ॥२६॥ 


राजा ( गाय ) पृथ्वीको यज्ञके लिए दुहता था। जसे इन्द्र॒ आकाशको 


 अन्नोके किए । यज्ञसे इन्द्रका ङखाभ था, वषसि राजाको प्रजाका । इस 


प्रकार राजा यज्ञादिसे इन्द्र का ओर इन्द्र वर्षादिसे राजाका परस्पर उपकार 
करते हृए दोनों खोकोंको पालते थे । 

तं वैधा विदधे नूनं मह्यभूतसमाधिना । 

तथाहि सवं तस्यासन्पराथकफला गुखाः ॥२६॥ 
निङ्वय उसे ब्र ह्याने साधारण मानव उपकरणोसे नहीं महाभूत समाधियोसे 
वनाया था, ओर जंसे महाभूत प्रक्रतिके पंचतत्व अपने-अपने आश्रय छोड 
दारीरका निर्माण करते हं, वैसेही उस राजाके गुणभी मात्र दुसरोके 
अर्थसाधक थे, परोपकार करने वे । ओर राजा वह्‌ चक्रवर्ती था, समूचौ 
पृथ्वी पर अकेला राज करता था ओर उसका शासन उस विस्तृत धरा पर 
ठेसा था जसे वह एक नगरका शासन हो । जसे एक नगरको परकोटे 
ओर जलभरी खाईसे घेर कर कोई उसकी रक्षा करे वैसे ही राजा अपनी 
ससागरा धराको समुदर तीरके परकोटेसे घेर, समुदरको ही जक भरी 
खाई बना अपने साम्राज्यका एक नगरकी भांति शासन करता था- 


स वैलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम्‌ । 
अनन्यशासनामुर्वी शशासेकपुरी मिव ॥२०॥ 
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इस उरोकके भावार्थसे कविते चक्र वर्ती नुपतिके सात्राज्यकी ओर संकेत 
कियाहे। इसी प्रकारके चक्रवर्ती राजा कुशके पौत्र नले संबंधे भी 
कविने कहा है कि कमलनेत्र सागरवत्‌ धीरचित्त वाटे पृथ्वी पर अनुपम 
वीर नगरके सिहद्वारकी अगलाकी-सी दीघं भुजाओं वाठे उस राजा निषध 
( नर )ने अपनी ससागरा पृथ्वीको एकच सम्राट्‌ होकर भोगा, उसपर 
रासन किया- 


पातः कुशस्यापि कुओेशयाक्षः सागरां सागरधीरचेताः । 

एकातपत्रां भुवमेकवारः पुरागलादीषभ्रजो बुभोज ॥रघु०४ ८.६ 
इसी चक्रवर्ती स्वरूपको महर्षि मारीच वालक भरतको आीर्वाद देते हए 
व्यक्त करते हं-- 


रथेनानुदघातस्तिमितगतिना तीरजल धिः 
पुरा सप्तद्वीपां जयति वलुधामप्रतिरथः । 
इहाय' स्वानां प्रसमदमनात््वदमनः 
पुनयस्यत्याख्यां मरत इति लोकस्य भरणात्‌ ॥ 
रकु० ७, २९॥ 
राजन्‌, चक्रवर्ती होगा पुत्र यह तुम्हारा । दृढ़ ओौर सीधे चलने वाले रथं 
पर चढ़ स्वयं अप्रतिरथ ( बेजोड ) यह समुद्रोको पारकर सातो द्रीपोंको 
जीत लेगा । ओर जो यह हमारे आश्रमम सभी जीवोको बलपर्वकं दमन 
करनेके कारण सर्वदमन कहलाता ह वही लोक ( प्रजा ) का भरण-पोषण 
करनेके कारण अब संसारमें भरतः नामसे विख्यात होगा । 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ अपने मांडलिकों-सामतोसे सदा धिरे रहते थे । उनकी 
पादपीटी सामन्तोके मस्तक-नमनसे, उनके मुकटोके रत्नोसे, चमक उर्ती 
थी, रग-बिरंगी आभासे रंग जाया करती थी । 'विक्रमोर्वशीयमे राजा अपनी 
साग्राज्य-प्रमु ताको इस प्रकार व्यक्त करता हं-देखो, सखे, इस प्रियाके 
आज्ञापालनसे म॑ अपनेको जितना कृताथ मानता हूँ उतना अपने एकचत्र 


जि ~क - 
मि यि ययो ` पे ४ "` व~ क 
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साग्राज्यको प्रभुता ओर सामन्तोके चरणस्पर्रके लिए सुकते मुकुटोकी 
मणियोकी आभासे रजित पादपीठीसे भी अपनेको धन्य नहीं मानता- 


सामन्तमोलिमदलिरजितपादपीठ- 
= 
मेकातपत्रमवनेनं तथा प्रभुत्वम्‌ | 
अस्याः सखे चरण योरहमद्य कान्त- 
थ्‌ ¢ 
माज्ञाकरत्वम्धिगस्य यथा कताथ; ॥ २, ४६॥ 


वही स्थिति विदोष विस्तारसे राजलांछनको अभिव्यक्त करती हई कविनं 
उसी नाटकके चतुथं अंकमें इस छदम दर्शाया है- 


विद्यल्लेखाकनकरूचिरं श्रीवितानं ममाप्र 
व्याधूयन्ते निचलतरुमिमं जरीचामराणि । 
धमच्छेदात्पटतरगिये बन्दिनि नीलकंटा 
धाराघायेपनयनपरा नैगमाश्वास्खुवाह्यः ॥४२॥ 


विजलीकी कौधती ककीरोसे भरे बादर ही मेरा स्वर्णखचित राजचंदोवा 
( श्री वितान) है, निच वृक्षोकी मेजरियां जैसे मुज्ञ चंवर इला रही है 
निदाघ बीत जाने पर वर्षारिस्भमें जिनकी वाणी ओर मधुर तीव्रतर हो गई 
हं वही नीलकंठ मोर मेरे बन्दीजन.( भाट ) है, ओर म्‌सलधार बरसने 
वारे बादल ही मेरे ऋद्ध वणिक्‌ ह, जो वाणिज्यके फलस्वरूप देशमें धारा- 
सार धनको वर्षा करते हुं, मुज्ञे अनन्त धन भेटकर मेरा खजाना 
भरते हें । 
इस प्रकारके राजाका आचरण उसकी प्रभुताके बावजूद नरम होता 
था । नं पाई हुई पृथ्वी, नया हस्तगत शासन, उस नई बहुकी तरह है जो 
प्रबरता ओर बलात्कारसे उर जाती है । वस्तुतः उसका शासन-पालन 
कोमलतासे होना चाहिए जैसे नवपाणिगुहीत वधूका भोग दया ओर 
सौजन्यसे-- 
१६ 
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सदयं बुभुजे महाभुजः सहसोद्वेगमियं व्रजेदिति । 
अविरोपनतां स मेदिनीं नवपारणिमहरां वधूमिव ॥रघु०८,७॥ 


राजनीति शास्त्रोके आधारपर कालिदासने बताया हँ कि वास्तवमें राजाको 


रासनमे मघ्यम-मागका अवलंवन करना चाहिए, उसकी नीति नतो 
अत्यन्त कठोर होनी चाहिए न॒ अत्यन्त मृदुल । फिर वह्‌ राजाओका बगेर 
नाश किये उन्हे ज्ुका दिया करेगा जैसे बीचगतिसे बहनेवाखा पवन वृक्षोको 
आंधीकी तरह उखाड़ बिना उन्हु हिला-ञुका दिया करता है- 


न खरो न च भूयसा मृदुः पवमानः परथिवीरुह्यामिव । 

स पुरर्छतमध्यमक्रमो नमयामास चरपाननुद्धरन्‌ ॥६॥ 
इस नी तिको वरतनेके लिए, प्रजाके शासन ओर न्यायवितरणके लिए राजा 
को निरन्तर प्रयत्न करना पडता था, अपनेको निरास धिसना होता धा, 
कारण कि छोकतन्त्रका कार्य कुछ आसान नहीं ह । "शाकुन्तक"के पांचवें 
अकमं कचुकी ओर वैताकिकोने राजधर्म ओर खोक-नियन््रणकी कठिनतापर 
प्रचुर प्रकाश डाला है- 


मायुः सछ्दयुक्ततुरंग एव 

रा्िदिवं गन्धवहः प्रयाति । 
शेषः सदेवाहितभूमिमारः 

षष्ठांशवृत्तेरपि धमं एषः ॥४॥ 


शासनका भार उठानेवाला राजा सूर्य, पवन ओर शेषनागकी तरह ह । 
सूय एक वार रथे घोडे जोत लेनेपर फिर विश्राम नहीं करता, पवन 
दिन-रात वहता-रहता हं, शेषनाग सदा पृथ्वीका भार धारण किये रहता 
हं, ओर यही धमं प्रजासे आयका छठा भाग उगाहे कर पर जीनेवाले 
राजाका हँ । उसे भी विश्राम नहीं, क्योकि लोक-शासनका कार्य किनि ह । 

प्रसंग यह शकुन्तलाके आगमनका हं । ऋषि-कमारों ओर गौतमीके 
साथ कन्तलाके आनेको खबर कचुकोको राजाको देनी है । उसे राजाके 
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किन जीवनपर दया आती हुं । राजा व्यवहारासनसे वादियो-प्रतिवादियों 
मे न्यायका वितरण करता रहा है, अभी हाल ही उठा है, ओर नवागंतुकोके 
प्रति अब उसे अपना कर्तव्य निभाना ह, सो उसकी थकान देखकर कत्ुकी 
कोभी एक बार चिन्ताहो आती हँ कि उसे आगन्तुकोके आनेकी खबर 
करेयान करे- 
ग्रजाः म्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा 
निषेवतेऽशान्तमना विविक्तम्‌ ¦ 
यूथानि संचाये रविप्रतप्तः 
शीतं द्वा स्थानमिव द्विपेन्द्रः ॥ 


अच्छा, देव ये इधर हँ, प्रजाकी अपने बाल-वच्चोकी तरह व्यवस्थाकर 
अब एकान्तमें अपनी थकान मिटा रहे ह, जैसे यूथप गजराज अपने गजोका 
नेतृत्वकर उन्हुं चरनेको छोड स्वयं कड़ी धूपसे तपकर रीतरू स्थानमें 
विश्राम करता हं । फिर राजा स्वयं राज्यके सुखाभासकी ओर संकेत 
करता हं- 
शरोत्युक्यसात्रमवसाययति प्रतिष्ठा 
क्लिश्नाति लच्धपरपालनवरत्तरेनम्‌ । 
नातिश्रमापनयनाय न च श्रमाय 
राज्यं स्वहस्तधृतदरडमिवातपत्रम्‌ ॥5॥ 


राज पानेकी उत्सुक्तामें ही सुख हं, उसे पालेतेके बाद नहीं। राजा 
बन जानेपर प्रतिष्ठाकी महत्वाकांक्षा तो निःसन्देह पूरी हो जाती ह, पर 
उसके बाद कष्टका ही सामना करना पड़ता ह । कारण कि प्रतिष्ठाका सुख 
उसके पानेकी उत्सुकतामं ही हं, क्योकि पद या उस प्रतिष्ठाके पा केनेपर 
उसके परिपालनकी वृत्ति अत्यन्त क्लेदाकर होती ह । बात यह्‌ ह कि 
राज्यको धारण करना उस छातेके उडेको हाथमे धारण करनेकी तरह्‌ 
कष्टकर हं जो इतना थकान मिटाता नहीं जितना थकान देता ह । छातेके 
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ङंडको कभी हाथमे जोरसे पकड़ना कभी कन्धेपर डाक देना एक नई थकान 
ओर परेशानी पेदा करता हं 1. देखने वालोको लगता ह कि छाता लगाने 
वाला छातेसे धूपका निवारण कर बड़ सूखका अनुभव कर रहा होगा, ओर 
उसे र्गता हं कि उसने बेकार जहमत मोललेलो है । उसी तरह राजाके 
एेर्व्यको देख लोगोको उसके सुखका ्ूठा अन्दाज हो आता है, पर छोग 
जानते नहीं कि वह॒ सुका आभास मावर है, वास्तवमे तो उसकी जिम्मे- 


दारियां वेइन्तहाँ बडी है--11119]0]0$ 1165 {116 11626 1181 ५०९९7 
116 60 | 


फिर राजाकी उसी जिम्मेदारी ओर कार्यभारको व्यक्त करते हृए 
वेतालिक कहते है-- 
स्वसुखनिरभिलाषः सिद्यसे लोकहेतोः 
म्रविद्निमथवा ते वृत्तिरेव विधैव | 
्नुमवति हि मूर्ध्नां पादपस्तात्रमुष्ं । 
शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ ॥७।॥ 
राजन्‌, स्वयं अपने सुखसे उदासीन आप संसार ( प्रजा ) कै कल्याणक अर्थ 
दुःख सहते रहते ह, दिनरात कष्टकर प्रयत्न करते रहते हैँ । या सच पृो 
तो यही आपकी दैनिकी वृत्ति ही है, वस्तुतः महाजनोका स्वभाव ही एसा 
हं । देखिए न वृक्षको कि अत्यन्त प्रखर धूप तो अपने सिरपर सहता है, 
पर अपने नीचे बैठने वालोकी गर्मी अपनी छायासे हरता है । 


नियमयति कुमागग्रस्थितानात्तदर्डः 
ग्रशामयपि विवादं कल्पते रक्षणाय । 
अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम 
त्वयि तु परतस्तमाप्तं बन्धुञ्त्यं प्रजानाम्‌ ॥८॥ 
राजन्‌, आप करुमागगामियोको अपने राजदंड द्वारा मार्गपर काते हैँ, उनको 
व्यवस्थाको सीमा स्वीकार करनेको बाध्य करते ह, वादियो-प्रतिवादियोकि 
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मुकदमे फसल करते हूं, प्रजाकी रक्षाका इन्तजाम करते हँ । धनियोके 
वैभवमें तो बन्धु-बान्धवों, हीत-नातेदारोकी कमी नहीं होती परन्तु आप तो 
अपनी दरिद्र प्रजाके सब कछ हैँ, उनके भाई-बन्धु, माता-पिता, हीत-मित्र 
सब। इस प्रकार राजा दिन-रात अपनी प्रजाका कार्य साधता हुआ 
अपना ^राजा' नाम साथक करता था। कालिदासने उसके नामका प्राचीन 
जौर व्युत्पत्तिक अर्थं दिया है, परिभाषा उसकी असाधारण सारवान है-- 
राजा प्रजारजनात्‌?, राजा प्रजाका रंजन, उसे प्रसच्च करनेसे होता है । 
कालिदासके मगधराज परंतपने अपनी प्रजाका रंजन करकं ही अपना नाम 
या कमाया था--शराजा प्रनारञ्जनलव्धवणः । राजाके निरन्तर धर्म- 
निर्वाह, साहसिकोके प्रति जागरूकता ओौर प्रजारक्षण कायमें भरपूर सचेत 
रहनेका ही यह्‌ परिणाम था कि चोर-डाकुओंकी हिम्मत नागरिकोको संत्रस्त 
करनेकी नहीं होती थी । रघुवंशी राजा दिलीपकं शासनकी “रघुवंश कं 
च्ठे स्गमें चर्चा करते हुए कवि कहता ह कि उसके राजमें विहारके किए 
निकली वेदयाओके मदिरालस हो अर्धमार्भमे पड़ जानेपर जब वायु तकको 
उनके वस्त्र छलेकी हिम्मत नहीं होती तव भला चोर-डाकुओंको कहाँ 
साहस हो सकता था कि वे चौजोको चुरानेकं लिए हाथ बदायें !- 


यस्मिन्महीं शासति कणिनीनं। निद्र भिहयराधेपयथे गतानाम्‌ | 
वातोऽपि नास्ंसयदंशुकानि को लम्बयेदाहरखाय हस्तम्‌ ॥५५॥ 


इसीसे तो "चोरः राब्द जीवनम सार्थक न होकर व्याकरण ओर शब्द- 
साधनाके अन्तर्गत मात्र पुस्तकोमें प्रचलित था । 


अत्यन्त असाधारण प्रजा्थ-साधनमे लगे होनेसे राजा ओर उसके 
रासनकी यह्‌ स्थिति होती थी । जिस निष्ठा ओर पराक्रमसे राजा अर्थका 
अ्जन करता था उसी निष्ठा ओर पराक्रमसे उस अजित अर्थकं विसजंनकं 
लिए भी वह सदा तत्पर रहता था । रघुके दानकी महिमा तो कविते 
बखान करते हुए कहा है कि उस महान्‌ राजाने विद्वजित्‌ यज्ञमे पहे तो 
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सारे संसारको जीत लिया, फिर इस प्रकार अजित सर्वस्वको उसने दानमें 
दे डाला । इससे स्थिति यह आ गई कि सोने-्चांदी तो दूर साधारण धातुके 
पात्र भी घरमे न रहे ओर अर््यादि देनेके लिए राजा मात्र भिट्टीके 
पात्रोका व्यवहार करने ल्गा-- 


त्रो रघुस्तस्य दं ग्रशास्ति महाक्रतोर्विश्वजितः प्रयोक्ता । 
चठाद्गावजिततंशरत यो मृत्पात्रशेषामकरद्विभूतिम्‌ ॥५६॥ 
सेनाका अधभियान- 


कालिदासने "रघुवंश" के अनेक स्थलोपर सेनाके अभियानका वर्णन किया 
हं । चतुर्थं सर्गका उनका रघुदिग्विजय वर्णन तो समूचे प्राचीन साहित्ये 
दिग्विजय वणनोमें अपना सानी नहीं रखता । सेना अयोध्यासे पूर्वसागरके तीर 
तीर चलकर सुह्यो-वं्गोको जीतती हई उत्कल-कल्ग होती सुदूर दक्षिण 
पहुंचती हं ओर पारुघाटकी राहु पदिचमी घाट पहुंच केरल-अपरान्त जीत 
त्रिकूट (जुन्नार) में पड़ाव डालती है । फिर ईरानियोको जीतनेके लिए 
समुद्रौ राह छोड़ कठिन मरुभूमिकौ राह पकड फारस जा पटहंचती है भौर 
बल -वद्दां जीतती हिमाल्य लांघ उसके निवासियेसि कर वसूकती 
आसाम होती अयोध्या खोटती हं (२३-८४) । इस प्रकार प्रायः समूचे भारत 
की एक आदरं राजनीतिक परिक्रमा सम्पननन होती है । सेनाके इस अभि- 
यानका उसकी प्रगतिमं कषे देश, नदियों, पहाडोका, समुंदर ओर तय्वर्ती 
विविध जातियोका कविनें असाधारण ओर अभिराम विहग-वर्णन किया 
हं । छोटे-खोटे चुमते रलोकोमे असामान्य काव्यकौरलसे वह॒ नितांत संक्षेपमें 
सविस्तर प्रयाणका वर्णन करता चला गया है | 
रघुवंश” के ही पांचवें ओर सातवें सगनिं कुमार अजके सैन्य-संचरण 
ओर स्वयंवरमें हारे राजाओके साथ युद्धका वर्णन हआ है। उसी 
कान्यके सोलहवें सगमे कुदाके कुशावतीसे उजडी अयोध्याको ससैन्य कटने 
का वर्णन हुआ हं जिसके कुछ इकोक नीचे विये जाते है-- 


मिय 
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तस्य प्रयातस्य वरूथिनीनं पीडामपयाप्तिवतीव सोम्‌ | 

वसुन्धरा विष्णुपदं द्वितीयमध्वारुयेहेव रजश्छलेन ॥र८।। 
कुशकी उस चरती सेनाका भार धरा धारण करनेमे असमथ हो गई । 
फिर तो सेनाके पदाघातसे उडती हई धूलसे, आकाशमें छाई रजसे, एेसा 
लगने र्गा मानो पृथ्वी अपना सनातन स्थान छोड विष्णुके दूसरे पद 
अर्थात्‌ आकारमे उठ आई हो । 


तस्य द्विपानं मदवार्तिकात्ुरामिषाताच तुरक्तमासाम्‌ । 

रणः प्रपेदे पथि पद्कमावं पङ्कोऽपि रेणुत्रमियाय नेतुः ॥३०॥ 
उस कुराकी सेनाके हाथियोके मदजलसे राहकी धूर कीचड़ ओर निरन्तर 
घोड़ोके खुरोके आघातसे कीचड़ धूर बन गई । 


मार्गेषिी सा कटकान्तरेषुवैनध्येषु सेना बहुधा रिमिन्ना । 

चकार रवैव मह्यविरावरा बद्धप्रतिश्रुन्ति गुह्यमुखानि ॥२९॥ 
विन्घ्य पवतकी घाटियो-वनोमे अपनी राह खोजती वह्‌ सेना अनेक टोलियों 
मे विभक्त हो जानेसे विभिन्न धाराओमे तुमु नादसे बहने वारी नर्मदा 
की भांति कन्दराओंको प्रतिघ्वनित करने र्गी । 

स धातुमेदारुखयाननेमिः प्रभुः प्रयारुध्वनिमिश्रतूयः । 

व्यलङ्गयद्विन्ध्यमुपायनानि पश्यन्पुलिन्देस्पवादितानि ॥२२॥ 
वह्‌ राजा गेरूके चूर-चूर हो जानेसे रथलोकको रक्तिमि राहसे चरती 
तुरहौकी ध्वनिसे द्विगुणित प्रयाणकरे कोलाहल्से भरी अपनी सेना सहित 
पुकिन्दों द्वारा समपित मल्यवान्‌ भेटो पर निगाह डारता विन्घ्याचरकी 
मेखला पार कर गया । 


आखेट- 


राजाका आखेट करना स्वाभाविक समज्ञा जाता था । कोटिरीय अथ- 
शास्त्रका अनुकरण करते कालिदासने भी आखेटक गुणोका उल्टे किया 
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हे । ^रघुवंदा'के नवे सर्गमे दशरथके आखेटका वडा हृदयग्राही वर्णन हृ 
हं । शिकारके किए राजाकं सेवकोने जिस वनको चना था वह्‌ उस कार्यके 
च्एि बडा उपयुक्तथा। वहाँनतो चोरोका भयथान दावाग्निका। 
वहां अनेक तार थे जिनके तीर मृग ओर वनैली गाये घूमा करती थीं, 
जिनके जलपर भाँति-भांतिके पक्षी मंडराया करते थे । दौडते घोडोके लिए 
भो उस वनकी भूमि कड़ी थी। िकारी कुत्ते ओर जार ल्य राजाके 
सेवक पहले ही पहुंच चुके थे ओर अव स्वामीके वनमे प्रवेश करते ही 
उन्होने हांका लगाया जिससे वन-पश गंकित होकर निकले-- 

श्रगरिवारुरिकैः प्रथमास्थितं व्यपगतानलदस्यु विवेश सः। 

स्थिरवुरक्गमभूमि निपानवन्मृयवयोगवयोपवचितं वनम्‌ ॥५२॥ 
फिर तो उधर राजाने धनुष चढ़ाया ओर इधर सिह अपनी मांदोसे निकले । 
सिहोके गरजनेका उत्तर राजान धनुषकी टंकारसे दिया । लगा जसे वनपर 
भादो दा गया हो, आकादामें इन्द्रधनुष उग आया हो, जिसकी सुनहरी 
डोरी बिजखीकी कौधती रेखा वनाती है ओर केसरियोके गर्जनसे बादलोकी 
गरजका भ्रम होता है-- 


अथ नमस्य इव त्रिदशायुधं कनकपिङ्गतडद्गुणखसंयुतम्‌ | 
धनुरधिज्यमनाधिस्पाददं नरवये रवरोषितकेतरी ॥५४॥ 


फिर मृगोके स्षुंडका अभिराम वर्णन है--हिरनों ओौर हिरनियोका एकं 
सुंड सहसा सामनेसे आ निकलता ह । हिरन ओर हिरनियाँ कुशाओंकी 
फुनगिर्यां चवाते आ रह ह, पर उनकी चार मृगावकं बन्द कर देते है 
क्योकि राह्म अक्सर वे मृगियोके थनोमं मुंह मार लेते हं जिससे उन्टं 
ठमक जाना पड़ता हं । ओर ल्ुडोके आगे-आगे उनका नेता कृष्णसार- 
मृग चक्ता आ रहा है- 
तस्य स्तनग्ररयिमिसुहरेशश्चावे- 
व्याहिन्यमानहरिसीगमनं पुरस्तात्‌ । 


स~ = - 


छ कः - य > ण याय ह क दि ध कः ननन गन्ना क्रः 
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द्राविवमूव कुशगर्भयखं मृगार 
यूथं तदमसरगवितङकूष्णसारम्‌ ॥५५॥ 
राजानें तेजवान अङ्वपर चढ्कर अंसे ही तरकडसे निका बाण धनुषपर 
रक्खा म॒गोका वह्‌ दर एकाएक विखर गया । उनके आकु दुष्िपातोसे 
वह्‌ वन इयामकाय हो उठा, रगने लगा, जसे वायुने नीलकमलोकी आप्र 
पखुडि्योको सहसा विखेर दिया हौ-- 
तस्राथितं जवनवाजिगतेन राज्ञा 
त्‌ ामुखोदधतशरेण विशीरंपंक्ति । 
श्या मीचकार वनमाकुलद्पाते- ' 
वतिरतो्लदलग्रकरेरिवाद्रः ॥५६॥ 


ओर तभी कविकी मानवीयता अकिचन ओर सृद्के प्रति आक्रोरासे द्रवित 
मुखरित हो उठती हँ, दास्पत्य उमड़ आता हँ- 
लच््यीकतस्य हरिखस्य हरिम्रमावः 
र्य स्थिता सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ । 
च्राकरङ्षटमपि कामतया सर धन्वी 
वारं ऊपासदुमनाः प्रतिसंजहार ॥५५७॥ 
विष्णुकी भांति तेजस्वी इन्द्रकेसे अमोघ वाण मारनेवाे राजान जंसेही 
म गदलके स्वामी कृष्णसार मृगको मारनेके लिए लक्ष्यकर बाण सन्धानां 
वैसे ही उसकी सहचरी मृगी प्रियकी रक्षाके हेतु बाणकी रामे आ खडी 
हई । पशुन मानवराजको यह्‌ करुण मानवीयताका, बलिदानका, उपदेशा 
दिया ओर भावुक स्वयं प्रणयको पीडा जाननेवाले उस राजाको अपनी 
प्रियाकी सहसा याद आ गई ओर उस प्राणवान्‌ मदुमना धन्वने कान तक 
चिच धनुषकी प्रत्यचासे बाण उतार छलिया । 
फिर-फिर उन्होने अन्य मृगोपर बाण छोडना चाहा, फिर-फिर अपना 
आवेग रोकं लिया । क्योकि उनकी मृगियोके त्रास भरे आकल नयनोमें 
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उसने अपनी तरुणी प्रियाके चटुल नेत्रोको देखा, उनके नयन-विश्रमको, 
दृष्टि-विखासको; ओर कानों तक खिचा धनुष अपने कार्यसे विरत हो गया, 
हाथ ठीठे पड गये-- 


तस्यापरेष्वपि म॒गेष शरान्मुम॒क्षो 
करणन्तिमेत्य विभिदे निविडोऽपि मु्िः । 
त्रासातिमात्रचटुलेः स्मरतः सुनेत्र 
ग्राटग्रियानयनविभ्रमचेष्टितानि ॥५८॥ 
दरारथके लिए अब मृगोका न्ुण्ड दयाका पात्र बन गया । इससे आखेटकी 
इच्छा करते हृए वे जट दूसरी ओर मड । बनले सुअरोका एक दल अभी 
हार ही एक ओर निकर गयाथा ओर उसका मार्गं आधे चाये मोथा 
घासके राहमे विखरे मृदं ओर तालकी कौचसे निकले सुअरोके पांँकसे 
सने परोके गीठे चिह्लौसे सूचित होता था । राजान वस उसी ओर अपने 
घोडोकी बाग ढीली की, मृगोको तत्काल छोड दिया-- 


उत्तस्थुषः सपदि पल्वलपङ्मध्या- 
न्मुस्तग्रयेहकवलावयवानुकौसम्‌ | 

जग्राह स द्रुतवराहकुलस्य माग 
सुव्यक्तमाद्रपदपंक्तिभिरायताभिः ॥५६॥ 


फिर घोडे पर आगेको आधे शुके हए दशरथने जैसे ही उनपर बाण संधाना 
वैसे ही अयने लम्बे वार खड़े कर सुर उन पर ज्ञपटनेको हुए । पर राजा 
ने कब सहसा उन्हं बाणसे बेधकर उन पेड़ोसे चिपका दिया यह्‌ उन्होने नहीं 
जाना । राजाकी त्वरता उनकी त्वरताको खघ गई 


तं वाहनादवनतो तरकायमीष- 

द्विध्यन्तसमृदधतस्षटाः प्रतिहन्तुमीषः 
नात्मानमस्य विविदुः सहसा वराह्य 

वृत्तेषु विद्धमिषुमिजघनाश्चयेषु ॥६०॥ 
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आखेटका यह्‌ वर्णन परिस्थितिका चित्र खींच देता हं । अहूरीको अपने 
कार्यम इतना पटु ओर तीव्र होना होतार कियदि वहएसान होतो 
उसीकी जान पर आ बने । राजा मृगोका ज्रुंड छोड सुअरोके परे घोड़ा 
डाक देता है, फिर ज्ञपटते हुए भसेको मारता है, पञ्चात्‌ वारहसिगोसे जा 
टकराता है ओर तव उसका सामना वनके राजा बाघों ओर सिहोसे 
होता हं- 
तेनाभिधातरमसस्य क्छकिष्य पत्र 
वन्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य युक्तः । 
निमिद्य विग्रहमशोखितलिपपुङ्ख- 
स्तं पातया प्रथममास पपात पश्चात्‌ ॥६॥ 


सुअरोसे अभी वह विरत हृए ही थे कि एक अदना भसा उनपर ज्ञपटा । 
राजाने तत्काक एक बाण उसकी ओंखमे इस जोरसे मारा कि बाण जमीन 
प्र पीछे गिरा ओर भसा पहले । सचमुच मारनेकी तोव्रता इतनी असाधारण 
थी कि माथेसे निकल जाने परभी बाणकी पांखमे रक्तका लेराभी 
न खगा । 
प्रायो विषाखपरिमोक्षलपृत्तमाङ्गा- 
न्खङ् गाश्वकार चपतिनिंशितैः त्तरग्रः 
श्तं सदप्तविनयाधिक्ृतः परेषा- 
मल्युच्छितं न ममृषे न तु दक्षमायुः ॥६२॥ 
एक ओर बारहसिगोका एक ज्मुण्ड चला जा रहा था 1 राजाने रुपककर 
क्षुरप्र बाणोसे उनको सीगें काट डाखीं। उन्हुं काटकर उनके सिरका 
बोञ्च हल्का कर दिया । अविनयी ओर घमंडसे चलने वालोसे निरचय 
राजाको वेर था जिससे एेसोका वे दमन करते थे । इसीसे उन बारहसिगों 
की सीगे भी उन्होने काटीं वरना उनके जीवन या आयुसे उनका कोई वैर 
नथा। 








॥ 





३०८  कालिदासके सुभाषित 


व्याघ्रानमीरमिमृखीत्यतितान्युहाभ्यः 
फुल्लापस्तनायव्टिपानिव वायुरुग्णान्‌ । 
शिक्षाविशेषलघुहस्ततया निेषा- 
तूणीचकार शरपूरितवक्तररन््रान्‌ ॥६२॥ 
राजाके धनुषकी टंकारों ओर आखेटक कोलाहलसे जाग्रत वाघ अपनी मादो 
से निकटे । अर्वारोही राजाको जो वाण संधाने देखा तो उसपर वायुवेग 
से पटे । पर राजा भी असाधारण रिक्षाके घनी थे। अभ्याससे उन्होने 
अद्भुत लाघव प्राप्तं कियाथा। सो वाघोके खुले मुंहोको उन्होने बाण 
मार मार भर दिया । उनके मुंहोको बा्णोसे भरकर जैसे तरका वना 
दिया जौर वाघ एसे दीखनं लगे जसे वे आधीसे उड़ाये हुए एूठे सर्जके वृक्ष 
हों । उपमा वड़ी ही बन्दर है-वाघोके खे मुंह बाणोसे भर गये हँ ओर 
उनके तालुभओमें चुभ जानेसे उनके पंख मात्र वाहर निकले हए हैँ । ठीक 
तुणी रोकी स्थिति हँ जिनमे वार्णोकी नोके भीतरको होती हैँ ओर पंख बाहर 
की ओर निकले रहते हैं । | 


शित्तणका आदशं-- 

“माटविकाभ्निरमित्र के पहले गौर दूसरे अंकोमे संगीत ओर अमिनयके 
दो आचार्यो, हरिदत्त भौर गणदासरमे, उन कलाअंके सिद्धांत पर कथोप- 
कथन ओौर उनकी तद्विषयक प्रायोगिकं निपुणता पर विचार होते हूं । उसी 
परसंगमें रिक्षककी योग्यताको परिणति रिष्यकी पात्रता ओर धारणानें प्रति- 
ष्ठिति करते हए केवर अपने लामके किए रिक्षण करनेवाले रिक्चकको 
आचार्य गणदास इस प्रकार धिक्कारते है-- 

लन्धास्यदोऽस्मीति विवादमीसे- 

स्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्‌ | 
यस्यागमः केवल जीविकायै 

तं ज्ञानपरयं विजं वदन्ति ॥९,०७॥ 


;" . 0 


न 


, 


कालिदासके सुभाषित ३०६ 


जो आचार्य पद प्राप्त कर केने पर शास्त्रार्थसे भयभीत हो जाता हं, दूसरों 
कीं निन्दाका भी प्रतिकार नहीं करता, चुपचाप सह केता हं, जिसका ज्ञानं 
केवल जीविका चरनेके लिए है, उसको रोग ज्ञान बेचनेवाखा बनिया 
कहते हैँ । आचार्य महान्‌ कौन है--जो स्वयं निष्णात हुं यावह्‌ जो 
दिष्यको निष्णात बनानेमें समर्थं है ? इस प्रदनका उत्तर देती हई परित्रा- 
जिका उसी नाटकमें कहती हद-- 
श्लिष्टा करिया कस्यतिदात्मसंस्था 
संक्रान्तिरन्यस्य विश्चेषयुक्ता | 
यस्योभयं साधु स शित्तकाणां 
धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥०.8।॥ 
किसीका अपना ही अजित ज्ञान प्रशंसनीय होता ह, किसीकी पाच्रको 
( िष्यको ) अपने ज्ञानसे विदग्धकर देनेकी शक्ति स्तुत्य होती है । पर 
जिसमें दोनों प्रकारकी योग्यता हो, आत्मस्थित ज्ञान ओौर रिष्यको रिक्षित 
बना देनेकी शक्ति, वही शिक्षकोकी धुरी या अग्रणीके रूपमे प्रतिष्ठित होने 
का अधिकारी हं । 


अतीतको चुनोती-- 

सदा ही अर्वाचीन पर हंसने ओर प्राचीनकी स्तुति करनेकी प्रवृत्ति 
रही ह । परिणाम इसका अति कटु हुभा हं ओर नये कवियों, नाटककारों 
ओर कलावन्तोको इस दष्टिका अक्सर शिकार बनना पडा हं । प्राचीन ` 
कालमे तो प्रयोग जसी वस्तुकी अतीव अप्रतिष्ठा थी। नये नाटकोका 
रगमंच पर खेला जाना इस कारण अत्यन्त कठिन हो गया था । कालिदास 
को भी यही भोग भोगना पड़ता यदि उन्होने इस स्थितिके विरुद्ध अपना 
अंगदचरण न रोपाहोता। उन्होने भास, सौमिल्ल, कविपुत्र आदिक 
रचनाओंकी तो प्रशंसा मुक्तकठ्से की हे पर सावधि की उपेक्षा कर अतीत 
को केवल प्राचीनताकी दुहाई देकर पूजने वारोको 'मालविकाग्निमित्र 
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के आरभे ही धिक्कारा हं । स्वयं उनके अपने इन नाटके प्रथमकी 
स्थिति डँवाडोर थी, पर अर्वाचीन ओर साधु प्राचीनताकी रक्षा करतें हए 
उन्होने ओचित्यके निर्वाह पर जोर देते हुए स्वयं अपनी रक्ना की-- 


पुराणमित्येव न साधु सवं 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 

सन्तः प्रीच्यान्यतरङ्जन्ते | 
॥ मूढः परग्रत्ययनेयबुदिषः ॥,२॥ 
पुराना होने माव्रसे सव साधु नहीं हो जाता, मौर न नया होने मात्रसे कोई 
काव्य निदनीय हो जाता हं । पंडित लोग गुण दोषका विचार कर उसकी 
साधुता जौर नि्ृष्टताके कायल होते हैँ, मूढ़ दू सरोकी बुद्धिम विश्वासकर 
दुसरोको दुष्टिको चुपचाप अपना ठेते हैँ । 





४ 


: अध्याय ऽ; 
उपमा 


सदियोसे साहित्यारोचक ओर सहृदय काक्दासकी उपमाओंको 
उनके कान्यका प्रधान अककरण ओौर वैभव मानते आ रहे हैँ । यह्‌ सही 
है कि सुन्दर काव्यम उपमा ही सव कु नहीं हं, पर निःसन्देह्‌ वह॒ वर्णन 
की वारीकियोको स्पष्ट कर देती ह । स्थितिको सचित्र करनेमे उपमा बडी 
सहायक होती हं ओर उसका योग कालिदासके काव्यको खूब ही मिला हैं । 

वाणीकी कोमलता, शब्दोका अनमोल चयन, वर्णनकी सुरुचि ओर 
सृक्ष्मता, ध्वनिका प्रभाव, भावोकी गरुता कुछ इतनी मात्रामें इस कविमें 
मिलती ह कि पाठक जव कान्यके उस जादूसे मुक्त होता ह तब उसके 
एेश्वर्यसे चकित रह जाता हे । पर यह स्वीकार करनेमे आपत्ति नहीं हो 
सकती कि वाणी-विलास ओर भावविलासके पटमें कविने इन उपमाओं 
के सुनहरे तार चाकर उसे असाधारण अभिराम कर दिया ह, अधिकाधिक 
कमनीय बना दिया है । 

उपमा एेसा अलंकार ह जिससे भावबोध तो होताही है, स्थितिका 
चमत्कार भी उससे विरोष स्पष्टहो जाताहं। इस अलुकारका उपयोग 
संसारके सभी कवियोने किया हं यद्यपि सबके मानका यह्‌ नहीं रहा । 
बिरले ही इसकी सम्‌ची शक्तिका लाभ उठा सके हं । कारण कि अलकार 
स्वयं अपनी जमीन पर नहीं खडा होता, वह अन्यका प्रसाधक मात्रहूं । 
असुंदरको साधारण, साधारणको सुन्दर ओर सुन्दरको असाधारण कमनीय 
नना देनेमे उसकी अद्भुत शविति होती हं । पर वही अलंकार जो कहीं 
सौदर्यका उदहीपक होता हं अन्यत्र भौँडा होकर उसका संहारक भी हो सकता 
हं । इससे अलंकारका सही ओर सुंदर उपयोग कविरावितका परिचायक होता 
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है 1 इस दिशामें संसारका कोई कवि नहीं जो कालिदासके धरातल पर 
खड़ा हो सके । 
वैसे तो सहज ही इस महान्‌ कविमें पदोके लालित्य ओर भावोके 
सौष्ठवकी इतनी प्रचुरता है कि यदि अल्कारोका सौरभ ओर अभिराम 
योग उन्हुं न मिला होता तव भी उसे असाधारण माननेके लिए संयोजित 
उपकरणोकी कमी न होती । पर अलकारोकी विविधता ओर उनके सही 
उपयोगने उसके काव्यकी रुचिर कायाको अत्यन्त स्पृहणीय कर दिया हँ 
ओर इन अल्कारोमे उपमाके उपयोगमें तो वह॒ अनुपम ह । उपमा द्वारा 
अपने कान्यको इतना सौन्दर्य किसी कविने नहीं दिया । नीचं कालिदासकी 
उन्हीं उपमाओका यथासंभव उल्लेख होगा जिनका साहित्यमें साका चरता 
हं । इन नीचेके दोकमिंे एकायका उल्टेख प्रसंगवशा अन्यत्र भी हो 
चुका है, पर इस संदभमें उनका पुनरुल्टेख अनिवार्य हो जाता हैँ । 
जधिकतर उपमां चन्दर-सूर्यसे, भ्रमरसे, कमल ओर दूसरे फलोसे दी 
गई हं, पर इनके अतिरिक्त भी अनेक वस्तुओंका कालिदासने अपनी 
उपमाओके प्रसद्ध मे उल्लेख किया ह नीचे उपमा सम्बन्धी संदर्भोका 
उल्लेख किया जाता है । 
मेघदूत में यक्ष मित्र मेघसे दौत्यकी याचना करता हा कहता है 
कि सर्वत्र अवाघगति रखने वाले बन्धु जव गन्तव्य स्थानको पहंबोगे 
तव निर्चय अपनी अधमरी भाभीको मेरे कौटनेमे बाकी दिन गिनते हए 
पाञओगे, निर्चय । मर जाना उसके लिए आसान होता पर आशा उसे 
मरने नहीं दे रही होगी, क्योकि कोमल नारी हदय प्रियके वियोगसें पतन- 
रील होता हुआ भौ इसी आशासे कि श्रिय रौटेगा जीता रहता है-- 
तां चावश्यं दिव्सगर॒नातत्परामेकपरत्नी- 
मन्यापजामविहतगतिद्रच्यति आातरजायाम्‌ । 
आद्याबन्धः कुदुमप्दशं मायशो द्यङ्गनाना 
सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विश्रयोये सुरद ॥पवे,०॥ 
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एकपत्नी ह वह्‌ मेरी भार्या, उसके सपत्तियां नदीं हं, इससे उसे खंडिता 
होनेका भय नहीं, अवसर नहीं, अनुभव नही, इसीसे इस दिलामे प्रणयीके 
वियोगका, उसे अभ्यास नहीं, वह सर्वागीण रूपेण मुज्ञमे ही खीन है । 
इससे यह मेरा वियोग उसे अत्यन्त दारुण हो रहा होगा । सो जव तुम 
अलका जावोगे तब वह तुम्हं दिन गिनती हुई मिकेगौो, रापके रोष दिन 
गिननेमे तत्पर होगी, ( तत्पर अर्थात्‌ सवथा व्यस्त होगी )। ओौर 
कारण क्या कि वह॒ केव मरणासन्न होगी, म॒तप्राय, पर मरपा 
न रही होगी, आचिर जव नारीका हदय स्वभावसेदही कोम होता दहै, 
कुसुमवत्‌ कोमल, जो प्रणयोसे वियुक्त होने पर टिक नहीं पाता, टट जाता 
है, कुसुमकी ही भांति अपनी जीवनदायिनी शाखासे ञ्चट च पड़ता? 
कारण कि एेसा होनैमे, इस सहज स्वभावजन्य कायम वियोगको परि- 
समाप्तिकी संयोगकी आशा बाधक हो उठती दहै, कुयुमकी दही भांति, जो 
संभवतः टहनीसे ट्टकर भी जालेके वृन्तमे फसकरर भिर नहीं पाता, वहीं 
उसी जालेमें बंधकर अटका रहता हं । जिसने फूक्के टूट जाने षर भी 
उसके नीचे लगे जालेमें उसका अटक जाना ओर उसी अवस्थामे उसका 
दिनों-दिन पड़ रहना देखा हं वह्‌ इस तथ्यको विदोष समञ्चेगा । घ्वनि- 
प्रधान गिरा बोलने वाठे कविने उसी जाकेया वृन्तकी ओर अपरोक्ष 
संकेत किया ह । प्रेमोत्कठाका भी यह्‌ वणन अनुपम प्रतीक हुं । 

अमरकटक (आस्रकूट) पहाडको आमोसे दी पीटी अमराइयोंसे 


मेघके स्पर्शकी उपमा कविने गोरे स्तनसे दी ह- 


छन्नोपान्तः परिणितफलदयोतिभिः कानना 
स्त्वय्‌यारूढे शिखरमच्लः स्निखवैसासव ख । 
नूनं यास्यत्यमरमिथुनग्रत्तणीयामवस्थां 


मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपारड़ः ॥पूवे०९८॥ 


उपमाएं इसमं दोहं, एक तौ वेणीकी दूसरी स्तनकी। एक साधारण 
२० 
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जनोके लिए है दूसरा अमरोके किए । आम्रकूटकी चोटीको काटे मेघका 
दूना कविके मानसम दो प्रकारके दृदय प्रस्तुत करता हं 1 आस्रकूटका बोध 
उसे नारीका सा होता है । अचल्का सर्वाग अमराइयोसे ठका है, अमराइयां 
पके पीले आमोसे कदी हुं, अमराय एेसी जिन्हँं आदमीने नहीं गाया, 
जो उर्वर प्रकृतिको सहज प्रसूति है, वन्य, जिसकी जांगल बहुलता अपरिमित 
है, ओर जो आदिम अस्पृष्ट भी है । उस पके आमोसे पटी अचला भूमि 
के शिखर पर जव मेघ आरूढ होता है तब लगता है जैसे गौरवर्णकी 
नायिका मस्तक पर चिकनी ( स्निग्य ) वेणी धारण कयि हृए है । यह तो 
द्र्य सभीके किए है, पर इसमें कुछ गोप्य भी है जिसे साधारण मानव 
नहीं, अमर मिथुन ही देख पाते है । एक-एक कर अनेक देवता भी नहीं, 
जोड-जोडं एक पुरुष एक नारी, मिथुन । “मिथ' एकान्तको कहते है, रहस्य 
के प्रसवक “रहसि को । ओौर मिथसे 'मिथुन' वनता है, विरोधी लिगोका 
यमल, जिससे मेथुनकौ घ्वनि स्पष्ट होती है । सो जब अमर मिथुन उसी 
आग्रकूट पर्वतको ऊपरसे देखते है, तब कन्दुक-सी रगती पृथूवीका यह्‌ भाग 
आमोकी अपनी पीताभ मूमिसे स्तनवत्‌ गोचर होता है, एेसे गोरे-पीले स्तन 


की भाति जिसका रेष समूचा विस्तार तो पाण्डुर हो ओर बीचका चूचक 
घनद्याम हो । 


श्रमरसे आखोकी उपमा तो संस्कत साहित्यमे अविशेष है, सभी 
कवि्योने उसका उपयोग किया ह, पर वही उपमा कालिदासकी लेखनी 
दारा चमत्कार उत्पन्न कर देती है। ओर कितनी वार तो कविते उन्दीं 
साधारण उपमानों-उपमेयोकौ लेकर वह॒ चमत्कार उत्पन्न कर दिया है कि 
वस पठते ही बनता हूं, जाना हआ प्रसंग सर्वथा एक नया रूप धारण 
करता हँ ओर व्यंजना नितांत कोरी अनास्वादित क्गती है । देखिए- 


[क ~ क्वरितरशनास्तत्र लीलावधूतै 
रलच्छायाखवितवलिमिश्चामरैः क्लान्तहस्ताः । 


च + 
र को ~ य्यणयणणणणरणके ~ ० 
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वैश्यास्तत्तो नखपदयुखान्माप्य वषायविन्दू- 
नामो्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेशिदीरघन्किटाक्षान्‌ ॥पूर्व० २५॥ 


महाकारके मन्दिरमे वेद्याएँ नाच रही होगी, मेघ, ओर उस नत्यसे उनकी 
करधनियां बज रही होगी, कंगनके रत्नोकी जोतसे चमक उठने वाले चंवरों 
को इलानेसे उनके हाथ थक गये होगे, उस संज्ञ समय जव तुम्हारी नन्हीं 
सुखदायिनो बंदे पड़ंगी तव वे कृतज्ञ हो तुम पर॒ लम्बे कटाक्षोको भौरोकी 
भांति छोडंगीं । म्बी पलकों वाले उनके कटाक्ष जब तुम पर तिरर पड़गे 
तो लगेगा जसे भौरोकी लम्बी कतार उड़ीजा रही हो । खया अक्ता हं, 
कमसे कम कालिदासके पहठे किसी संस्कृत कविने कटाक्षो हारा भौरोकी 
कतार बांध देनेकी बात नहीं कही । 

'ूर्वमेव' के उलोक ४७ में तो वही उपमा ओर मुखरित हौ उठी ह । 
किसी साहित्यके किसी कंविको यह्‌ खयाल न सूञ्चा । ओखें वही हुं, उनकी 
चंचलता भी वही है, वही फूर ओर वही भौरें ह, पर कविने उन्हं एकत्र 
कर जो उक्ति की ह वह्‌ नितान्त एकांतिक बन गई ह, उपमाकी दिरामें 
उसने सीमा बाघ दी ह- | 





तामुत्तीयं व्रज परिरितभ्रूलताकिभमारां 
पदमोत्त्ेपादपरिविलस्कष्यसारप्रमाखाम्‌ । 

कुन्दत्तेपानुगसधघुकरश्रीमुषामात्मविम्बं 
पात्रीकुवन्दशपुरवधूनेत्रकोतूहलानाम्‌ ॥ 


| यक्ष कहता हं, मेघ, चंच नदीको पारकर तुम अपने उदिष्ट पथपर 
जाओ, पर जानेके पहले अपने रूपसे दरापुरकी रमणियोकी नेत्रासिलाषाको 
शान्त करते जाओ, उन्हं रिज्ञाते जाओ ओर जानो कि उनके नेत्र कुछ 
साधारण नहीं हं, भूसंचाकनमं निष्णात हं वे । उनकी पक्के काटी होती 
हे, उनकी भ्रूविखासके समयकी चंचरतासे नीचेके कोयोकी जो रक्ताभ छाया 
उनपर पड़ती हं उससे उनका रंग सुनील हो जाता है ओर तब कटाक्षोकी 


सा ¬ 4 1 
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| तीव्रता एक अद्भुत दुङ्य उत्पन्न करती ह । बार-बार सफेद कोए इधरसे 
उधर ओर उधरसे इधर चलते हूं, जैसे माघी कून्दके फूक, ओर उनके साथ 
ही उनके ऊपरकी पलके उसी तीव्रतासे उसी क्रमसे चलती हं, जेसे भोरे । 
र्गता हुं जंसे कोई कन्दके फूल इधरसे उधर, उधरसे इधर फेकता जा 
रहा हो ओर उनका पीछा करते काठे भौरे उन्हीके साथ उसी क्रमसे इधर- 
से उवर ओर उधरसे इधर निरन्तर उड़ रहे हो । कितनी अनूठी, कितनी 
चमत्कार पूर्णं उपमा हं यह्‌, कवि-परिवारकी सर्वथा अनजानी, कालिदास- 
की अपनी । | 


तेत्रोको ही एक स्थानपर कविने भ्रमर मानाहं। अजकी सवारी 
राजमार्गपर हं ओर नारियाँ अपने सारे कायं छोड राजमार्गपर खुलनेवाली 
खिडकियोके सामने जा खडी होती हं । तव खिडकि्यां उनके मुखमण्डलोसे | 
भरकर एेसी लगती हं जसे कमलोसे सजा दी गई हों । ओर उनके चंचल 
नयन इस तीव्र गतिसे इतस्ततः चलने लगते टँ कि ल्गताहें वे भौरे हं ओर 
डोकते कमलोपर मंडरा रहे ह- 


तासां मुखेरासवगन्धगर्व्याप्तान्तराः चानद्रकुतूहलानाम्‌ । 
[र मरै 
विलो लनेतम्न मरेगवात्ताः सह्घ्रपत्रामरया इवासन्‌ ॥रघु०,७, | 
“रुवंश' के ग्यारहवें सर्गके अन्तिम इलोकमे भी गवाक्षो (खिडकियों) 
मे उग आये नेत्र कमलोकी बात कही गई ह- 
रथ परथि गमयित्वा क्टृप्तरम्योपकार्ये 
कतिचिदवनिपालः शवरः शवकल्पः । 
पुरमविशदयो्यां मौधिलीदर्शनीनां 
कुवलयितगवाक्षां लोचनैरङ्गनानाम्‌ ॥६२३॥ 
शिवरूप राजा दशरथने मिधिकासे खौटते हुए राहके पडावोमे करद 


दिन टिकनेके बाद अन्तमे अयोध्यामें प्रवेदा किया! फिरतो क्याथा, 
मेथिटी सीताको देखनेके किए नगरकी नारियं खिडकियोपर जो उमडीं 





हि~ 
| च्छः अ 
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तो र्गा कि विडकियाँ अंगनाओके लोचनोसे कुवर्यित हो उठी, उनमें 
सहसा न यनरूप कमल खिल आये । 
ऊपर फेके हए कुन्दका अनुसरण करते भ्रमरोकी वात केही जा चुकी 

है । अन्यत्र (“रघुवंश के आसवे सगमे) इसी सम्बन्धको एक दुसरी मधुर 
कल्पना हू-- 

भ्रमरैः कुचरमावु्ारिभिः परिकौरा परिवादिनी सुनः । 

द्दशरे पवनावलेपजं छजती बाष्पमिवाजनाव्लिम्‌ ॥२५॥ 
नारद अपनी वीणा लिये आकारमा्गमे उड़े जा रहे हं, वीणासे फूरोको 
माला ख्टक रही थी जिसे (इन्दुमतीके निधनके अथ) वायुने नीचं गिरा 
दिया हं । तब माला तो वहाँ रही नहीं पर उसके सहसा खो जानेका तथ्य 
न जानते हुए उसके फूलोपर मंडराने वाले भौरे अब भी वीणासे मोहवश 
चिपके हुए हू । उधर पवने माला हरणकर मण्डनहीन कर देनेसे वीणाका 
जो अपमान हु है उससे उद्विग्न होकर वह्‌, क्गता ह, जैसे भौं रोके आंसू 
रोने ल्गी,हं। भौरे उससे विच्ृडते हँ फिर आकर चिपके जतेहंसो 
लगता हं जसे आंखोका अंजन लगातार धुर्ता जा रहा है ओर भौँरोके 
रूपमे उनसे काली वृदे निरन्तर गिरती जा रही हैः । यह्‌ उपमा भी कवि- 
कल्पना हारा सर्वथा अदूती है । 

उपवनकी उडती परागके साथ भोँरोका इतस्ततः. उडना “रघुवंशः के 

नवे सर्गम भी व्यजित हु-- 

ध्वजपटं मदनस्य घनु्तश्छबिकरं मधुच मद॒श्चियः । 

कुसुमकेसररेणएुमलिव्रजाः सपवनोपवनोत्थितमन्वयुः ॥४५॥ 
उपवनने अपने कुसुमोके संचित कोष्ठ खोर दिये, वायु परागके कणोको 
अपने नोपर ठे उडी, भौर उन कणोके पीछे इधर-उधर उडने लगे । पराग 
एेसा र्गा जसे भौरोको गोट लगा धनुधर मदनका अभिराम ध्वज पट हो, 
जसे बसंतलक्ष्मीके प्रसाधनका मुखचूणं उड चला हो । 
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“मेघदूत' में भी कविने अनेक सुन्दर उपमाओका उपयोग किया हं । 
कुका उल्टेख ऊपर किया जा चुका हं । संकेतस्थानको निविड अन्धकारमं 
जातीं अभिसारिकाओंको मार्ग-प्रददानके किए यक्ष मेघसे कहता ह कि 
कसौटीपर खिची पतखी स्वर्ण-रेखाकी तरह अपनी विजलोको तनिक 
चमका देना- 


गच्छन्तीनां रमणवस्ततिं योषितां तत्र नक्तं 
रृद्धालोके नरपतिपथे सुविभेच॑स्तमौभिः | 
सोदामन्या कनकनिकषस्निगधया दर्शयोवीं 


तोयोत्सय॑स्तनितमुखरो मा स्म भूविक्लवास्ताः ॥१०,२७॥ 


अन्धकार इतना धना ह कि उसे सुर्ईसेचेदा जा सकताहं। उस घने 
अन्धकारको बनाये भी रखना हं जिससे उजेखा हो जानेसे अभिसारिकाणएं 
लक्षित न हो जायं । इससे विजटीकी एक रेखा मात्र चमके, उस ठोस तमकी 
अग्रभूमि पर, जसे ठोस कसौटीकी स्निग्ध कालिमा पर कसे जाते हुए 
सोनेकी रेखा होती है, जसे स्वयं वह्‌ विजटीकी पती स्वणिम रेखा उस 
वादलमे कौँधती है जल्के दबावसेजो ठोस हो गया होता है ओर जिससे 
जख्के फन्वारे वस द्टने ही वारे होते हँ । अन्धकारमें बिजलीकौ महीन 
रेखाकी उपमा कसौटीकी स्वर्ण-रेखासे असाधारण अभिराम है, कविजगतमें 
सर्वथा अज्ञात । 


एकं अत्यन्त गोपनीय पर नितान्त मदिर प्रसंग आगेके ४१ वें रलोक 
मे आया हं । यक् कहता है-जब तुम गम्भीरा नदीका जल पी लोगे तब 
नचा हुजा जल नदी तलमं उतर जायगा, बेतोसे लगा-लगा उन्हें ज्ुकाता- 
सा रुक-रुक कर बहने लगेगा । लगेगा, जसे नदीके कूलोसे नीचा उतरा 
नीला जल नितम्बोसे सरक गई नदौकी नीटी साडी है जिसे अपने बत 
रूपी हाथोसे वह ठज्जावश सम्हालती जा रही है-- 


। 
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तस्याः किचित्करधतमिव म्राप्रवानीर्ाखं 
नीत्वा नीलं सलिलवक्छनं मुक्तरोधोनितम्बम्‌ । 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 
ज्ञातास्वादो विवरतजधनां को विहय समर्थैः पूर्व ०,४९॥ 


इसी प्रकारका एक ओर गोप्य वर्णन पूर्वमेघके इलोक ६३ मं हुआ 
हे जहाँ सचित्र उपमा द्वारा कविने स्थितिको साकार क्रियां । कंटास 
तक राह वताकर यक्ष अव गंगाके सिरे पर उप्त पर्वतको प्रायः गोदमें बसी 
अलकाकी ओर संकेत कर रहा हे- 


तस्योत्पक्ग म्रणयिन इव स्रस्तगंगादुकूलां 
नत्वं दृष्टा न पुनरलकां ज्ञास्यते कामचारिन्‌ । 
या बः काले वहति सलिलोदगारमुच्चे्विमाना 
सुक्ताजालसथितमलकं कामिनीवाम्रवन्दम्‌ ॥ 


इच्छाविचरणरीर मेघ, उसी प्रणयी कंलासकी गोदमे प्रणयिनीकी भांति 
बैठी हर्द उस अलकाको भला कंसे न पहचानोगे जिसकी गंगारूपी साडी उस 


 गोदसे आगे सरक पड़ी हँ (ओर जिसका कटि भाग सर्वथा नमन हो गया 


हे) ? वही अक्का वर्षा ऋतुमें अपनी ऊची अद्रालिकाओं वाले मस्तक पर 
रिमक्षिम बरसते वादलोको वसे ही धारण करती हँ जंसे मोतियोसे गंधे 
अलकजालको कामिनी । 

“मेषदूत' मे इस स्थलसे जरा ही पहले कंलास पर्वतका वर्णन हं जिसे 
काकिदासने देवनारियोका दर्पण ओर शिवका राशीभूत अटुहास कहा ह । 
कवि-परम्परामं हासक्रा रग धवल मानते हँ । उसी परम्पराका कविने यहाँ 
निर्वाह किया हं । कहता ह- 


गत्वा चोध्वं दशयुखथजोच्छरापितप्रस्थसधेः 
कैलासस्य तरिदशवनिताद्पर्स्यातिधिः स्याः 


=== 
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मृङ्तोच्छायः कुसदबिशदयों वितत्य स्थितः खं 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्यम्बकस्याट्रह्यसः ॥५८॥ 

मेघ, थोडा ओर ऊपर चरने पर वह्‌ कंलास पवत मिलेगा जिसका जोड- 
जोड़ कभी रावणने हिला दिया था ओर जो सततं तुषाराच्छादित होनेके 
कारण स्फटिक रजवत्‌ हो देवनारियोके छ्िए दरपनका काम करता है, 
इतना प्रतिविम्बदर्शी निर्मल तन हं जिसका । उसकी अची चोटियाँ इवेत 
कमलकी पंखुड्योकी तरह्‌ आसमानमें इस प्रकार फटी हई है जसे च्यम्बक 
दिवका नित्यका अदट्हास इकटा होकर रालीभूत हो गया है। इस 
उत्प्रक्नामं निड्चय तनिक कष्टकल्पना है, ओर कष्टकल्पनासे कालिदास 
की उपमां कोसों दुर है, फिर भी कविपरम्परा हारा सहज रूपसे 
स्वीकार क्रिये गये इस काल्पनिक तथ्यका उपयोग कविने खूब ही किया है । 
ककासकी दवेत दपण सरीखी फटी चोियाँं आकादामें वैसे ही व्याप्त है 
जस शाब्द होता हँ । गगन याद आया, उसकी पर्वतकी-सी नित्यता याद 
आई, पर साथी यह भीन भूला कि वीस हजार फुट ऊचाईसे भी 
ऊ चे उठे कंलासके शिखर पर सर्दी इतनी पडती हं कि जक तो क्या शाब्द- 
घ्वनि तक जम जायगी ओर कालिदासने दिवके अदुहासकी देनंदिन जमी 

हइ रािकौ कल्पना कर री । उवित निःसंदेह अनठी हं । 
रघुवश के दरखरे सर्गमें दिलीपके गोव्रतके प्रसंगमें कालिदासने अत्यंत 
कल्याणमय उपमाका उपयोग किया है, स्मतिके श्रतिके पीछे चलनेका । 
गाय नंदिनी वनमार्गमें चली जा रही है, उसके खरोसे उठती पवित्र धल 
मागको पवित्र करती जा रही ह । उसी पवित्र मार्गसि नंदिनीके ठीक पीके 
पतित्रताओमे यशस्विनी राजा दिलीपकी रानी सुदक्षिणा चुपचाप चली जा रही 
जंसे श्रुतिके पीछे स्मृति चरती ह । उपमा दश्यमरक नहीं, मानसम्‌र्क ह, 
नुदिधिग्राह्य, कुछ दृश्य ट्म आखोसे देखते है कछ दिमागसे। ओंखोके माभ्यमसे 
भी वास्तवमं दिमाग ही देखता है, वरना पागल जो दिमाग विक्त हो जानेसे 
नहीं देख पाता वहं भी आखिर देखता ही है। यहां वुदिधग्राह्य स्थितिको 
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स्पष्ट करनेके लिए कालिदासने जिस उपमाका उपयोग किया हं वह॒ शास्त्र 
द्ष्टि है ओर जानकारोके लिए अतीव साधारण ओर चित्रप्रवण सार्थक । 
श्रुति या वेदोका अध्ययन पहले पुस्तक्से या लिखकर नहीं होता था, सुनकर 
होता था ओर शिष्य उसे सुनकर दोहराता था। जो सुना हुजा वेदपरक 
ज्ञानं था वही श्रुति था ओर उसीकी सही-सही याद स्मृति थी । जहां 
दोनोंसे विरोध हो वहाँ स्मृतिकी असिद्ध मानी जाती है, स्मृतिकी साथकता 
उसकी श्ुतिकी प्रतिविम्ब सरीखी अनुक्‌लतामें ह । इससे यह उपमा पर्याप्त 
सार्थक है--श्रुति्याके अर्थके पीछे चलनेवाटी स्मृतियोकी भाँति सुदक्षिणा 
नंदिनीके पीरे-पीके चटी जा रही है । उसका आचरण ठीक उसकी छाया 
जैसा होता है । जब नंदिनी चलती है वह भी चलती ह, जब वहं सकती 
है वह॒ भी रुकती है जब वह बस्ती है, रानी भी वैठती है । इतना ओर 
भी कल्पना कर लेनेपर कविकी उपमा सिद्ध होगी- 

तस्याः सुरन्यासपवित्रपाुमपदलानां धुरि कौतेनीया । 

मार्य मनुष्येश्रधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्म॒तिरन्वगच्छत्‌ ॥२॥ 


धर्मपत्नीकी बात है न, इससे श्रुत्यर्थकी अनुसारिणी स्मृति अथवा धमशास्त्र 
की ओर संकेत श्रेयस्कर ही ह, जैसे तदिनी, उसके खुरोसे उठती धूल 
ओर पतिव्रताओमें अग्रणी सुदक्षिणाकी पवितव्रताकी ओर भी। 

इसी प्रकारकी कल्याणमयी उपमा कालिदासने “अभिज्ञान शाकुन्तल में 
दुष्यत ओर राकुन्तराके सबंधमे दी हँ । जब गौतमीके साथ कण्वाश्रमसे 
ऋषिकुमार शकृन्तखाको लेकर दुष्यंतके दरबारमें जाते हँ तब अत्यंत धम- 
संमत कल्याणमुखरित वाणीमे शागरव राजासे कहता ह- 


त्वमहेतां प्रायचरः स्मतोऽपि य- 

च्छृकुन्तला मूतिमती च सक्किया | 
समानयस्व॒ल्यगुखं वधूवरं 

चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः ॥५, ४५॥ 
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ऋ # ऋ # 


जग्रणीके रूपमे तुम्हारी ख्याति है, वैस ही यह शकुन्तला भी मूतिमती 
सत्क्रिया हे । ब्रह्माको सदा संसार उलाहनेके कुवाच्य कहता आया है, पर 
आज पहली वार समान गुणों वाटे वर-वधूकी जोड़ी सिरजकर वह्‌ अनिन्य 
हा हं । कितनी कल्याणमयी धर्मपृत गिरा है ! भला वह धार्भिक कंसा 
जिसके कार्य-काप सक्क्रियासे भिन्न हों? धर्मशीर पत्तिकी धर्मशीला 
भायां कविके लिए सहज घर्मघ्रतिमा है । ओर जिन शब्दोमें यह उपमा 
मुखरित हई है उसकी उदात्त ध्वनिकी कोई परिधि नहीं । 

गोरूपधरा ओर उसके दोटनकी उपमा नीचेके इोकोमे दी गई है । 
राजा दिलीप रानी सुदक्षिणाको गायकी सेवाके समय आश्वमके दवारसे ही 
खटा देते हँ ओौर स्वयं उसके पीछे उसकी रक्षाके किए चल पड़ते हुं । 
फिर तो वह कामघेनु-कन्या नंदिनी उन्हें वैसी ही प्रतीत होती है जैसे 
गोरूपिणी पृथ्वी । कगता द्र जसे पृथ्वीके चारों समुद्र उसके चारों स्तनो 
समा गये हों । राजाका घर्म पृथ्वीका पालन करना हं सो वही कार्य वनमें 
धेनुको रक्षा करते समय भौ राजा कर रहा है, क्योंकि चतुःसमुद्रा धरा 
तो चारो थनों वाटी गायके रूपमेँ उपस्थित ही है । चारो समुद्रोसे गायके 
चारो थनोकी उदमा उसके दुधको असमाप्यताकी ओर सकेत करती ट्‌- 


अ 


नित्यं राजा दवितां दयालुस्तौ सौरमेयी सुरभिर्यशोभिः | 

पयोधरीभूतचुःतमद्रौ जयोप गोरूपधरापिकोर्वीम्‌ ॥ रघु० २, २॥ 
पुथ्वीको गोरूप मानकर उसे दुहकर सारे रत्न निकाल लेनेकी बात 
कविने इस प्रकार कही है- 

यं सवेश्ेलाः परिकल्प्य वत्सं मेर सथिते दोगधरि दोहदक्षे । 

भास्वन्ति रत्नानि मह्यपधोशच पथुपदिषट दुद्हुषैरितरीम्‌ ॥क००,२॥ 
जिस हिमाख्यको बचछ्डा ओौर पृथ्वीको गाय बनाकर दुहनेमे दक्ष मेरुको 
ग्वाला बनाकर राजा पृथुकौ सकाहसे सव पर्वतोने समूचे रत्न ओर संजी- 
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वनी आदि जड़ी-वूटियां उससे दुह रीं । गाय, वत्स, ग्वाला सवकी कल्पना 
कविने कीओर चूंकि प्रसंग पृथ्वीको गाय बनाकर दुहनेका था इससे 
समानधात्विक शब्द पृथुका प्रयोग किया । पृथ्वीके साथ राजाका संबध 
स्वाभाविक ही था । देदीप्यमान रत्नों ओर अर्थवान्‌ ओौषधियोकं अक्षय 
भंडार हिमालयकी अभ्यर्थना यह्‌ कितनी सुन्दर हं । उसको अघ्यक्षताको 
सिदिघ दोहनके संकेतसे भी की गई हं । समयसे दु हनेसे गायका दूध कभी 
खत्म नहीं होता, हिमालय भी उसी प्रकार रत्नोका अक्षय भंडार हं केव 
उसे दृहनेकी साध चाहिए । 

रघुवंश" के दुसरे सर्गम राजा दिरीप जब जल-प्रपातकीो ओरसे नजर 
हटा अपनी रक्षिता गौके ऊपर डाकुता ह तव क्या देखता हं कि- 

स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धटुधरः केसरिणं ददश । 

अधित्यकायामिव धातुमय्यां लोप्रद्रमं सानुमतः प्रफुल्लम्‌ ॥२६॥ 
लाल गायके ऊपर पीला सिह खडा हँ, उस बघनुर्धरको र्गा जंसे अधित्यका 
की गे भूमि पर खड़ा खोधका पेड अपने पीठे फूरोसे सहसा फर उठा 
हो । रघुपदोमें उद्धृत यह अभिनव उपमायुक्त भारती अतीव कोमल हं । 
दुश्य नितांत दारुण हं पर कविने अपनी कोमल गिरासे उसे असाधारण 
करुण बना दिया ह, जिसमें गायकी विवरदाताश्रौर क्रूर सिहकी अजेयता 
प्रगट ह । उस विवशताकी ओर कविने इससे पटठेके उलोकम ही पाठकका 
ध्यान आक्रष्ट कर दिया हं- 

तदीयमाक्रन्दितिमातसाधोयुह्यनिबदग्रतिशब्दर्दीधम्‌ | 

रश्मिष्विवादाय नगेन्द्रसक्तौ निवतयामाप्त चपस्य हषम्‌ ॥२८॥ 
वह गाय जब सिहुको चपेटसे गिरी ओर भयसे उकर उटी तब उसके उकरनें 
की आवाज पर्वतकी गुफाओमे गंजकर रौटी ओर फलस्वरूप हिमालयके 
सोन्दर्यपान मे लगी राजाकी दृष्टि भी उधरसे गायकी ओर एेसे खिच गई 
जैसे उसे किसीनें रस्सीसे बाँधकर बरपृवक सहसा खींच लिया हो । 
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फिर तो मगेन्द्रगामी राजाने मगे्रसे अपनी गायकी रक्षके लिए 
तूणीरसे शर निकालनेके लिए हाथ उठाया । पर तभी एक विचित्र घटना 
घटी । तरकडके मुंहके उपर निकले बाणोके पंखों पर बाण निकालनेके 
लिए जो दाहिने हाथकी उंगयियांँ गई तो पखोसे सटीकी सटी रह गई, 
उनके नखोकी ज्योतिसे पंख चमकने लगे, ओर उसी स्थितिमे खडा राजा 
चित्रमे चिखा-सा होकर रह गया- 
तता मृगन््रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शर शरर्यः | 
जातामिषंगो तरपतिनिषंगाददषतुगच्छलससमोदधरतारिः ॥२०॥ 
वामेतरस्तस्य करः प्रहतं नं खम्रभामू षितककपत्रे | 
सक्तारुलिः सायकपुङ्ख एव चित्रापितारंभम इवावतस्थे |1२९॥ 
उसकी स्थिति उस सर्पकी-सी किकतन्यविमृढ् हो गई जो मन्त्रके प्रभावसे 
नितान्त निष्क्रिय हो जाता हें ओौर पराक्रम अवरुद्ध हो जाने तथा शत्रु पर 
प्रहार न कर सकनेसे बटे हुए क्रोधके कारण अपने ही तेजसे भीतर दही 
भीतर जलने लगता हँ । सारे उदीपन सामने होते, पराक्रमके बावजुद, 
अकृतकार्यं राजाकी स्थितिकी उपमा मन्त्रवद्ध सपंसे ही वस्तुतः दी ज 
सकती हे । वास्तविक चित्र विच गया है- 
वाहपरतिषटम्भविवद्धमन्युरम्यणमागरछतमद॒शद्धिः । 
राजा स्वतेजोभिरदह्यतान्तमोगीव मन्त्रोषधिरुडवीय्य : ॥२२॥ 
कालिदासने अन्यक्तको सुगम उपमाओं द्वारा व्यक्त कियाहं। रानी 
सुदक्षिणा गर्भम सत्त्व धारण क्ये हए राजा दिटीपको वैसी ही लगती हँ 
जसी रत्नोको अपने भीतर धारण करने वारी (रत्नगर्भा) ससागरा वसुधा, 
जसे अपने भीतर अग्नि धारण करने वाला शमीका वृक्ष, जैसे अन्तः- 
सलिला सरस्वती- 
निधानगर्मामिव सगर्‌ [म्बरा शमी मिकवाभ्यन्तरलीनपावकाम | 
नदी मिवान्तःसलिलां सरस्वती चपः सत्तां महिषीममन्यत ॥ 
[रघु० ₹, € ॥ 


् मरक स 
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अजने जव इन्दमतीको स्वयंवरमे जीत लिया तब अन्य राजा जरते हृएसे 
विदर्भराजकी दी हुई चीजोको भटके बहाने लौटाते हए अपने घरक चल 
दिये । पर उनकी प्रकृत अवस्था यह न थी। ऊपरसे तो. वे प्रसन्नमुख 
दिखाई पड़े पर भीतरसे कुढृते रहे, जसे सपाट जलको बगेर कहरो वारी 
ञ्लीक उपरसे तो निर्मल रहतीहै पर भोतर भयानक मगर चछिपाये 
रहती हं- 


लिग्ंदः संवृतविक्रियास्ते हदाः प्रसा इव गृढनक्राः 
वैद्म मामन्त्रय ययुस्तदीयां म्रत्यप्य पूजामरपदाङलेन ॥५, २०॥ 


सुखके हदयमे न समा सकनेकी स्थितिका वर्णन कविने चन्द्रमा ओर 
महोदधि सम्बन्धी उपमा द्वारा किया हं । राजा अपने नवजात शिशुकं मुखं 
का सौन्दर्य निर्वात निर्चल कमलकौ-सी निस्पंद दृष्टिसे अपरक पीने गा, 
ओर जिस प्रकार पूणचन्द्रको देखते ही सागरमे ज्वार उर्ने लगता ह उसी 
प्रकार उसको इतना अधिक हषं हुआ कि उसके तनमे समा न सका-- 


निवातपदमस्तिमितेन च्ञषषा चपस्य कान्तं पिबतः सुताननम्‌ | 
मल्येदधेः पूर हवैन्दुदश्नादयुरः प्रषः प्रबभूव नात्मनि ॥ 
रघु ०२, ९५॥ 


चन्द्र ओर सागरकी उपमा कविने कुमारसंभव के तीसरे सर्गमेभीदीहं। 
पार्वती समाधिस्थ रिवकी पूजाके लिए सखियों सहित जाती हैँ, कामदेव नमेः 
वृक्षकी फूटी शाखाओं पर आसन जमाये धनुष पर बाण संधाने जवसरको 
प्रतीक्षा कर रहाहं। उमाके शिवके सामने जाते ही वह॒ उनपर प्रहार 
करता हँ ओर जैसे चन्द्रोदयके समय समुद्रम ज्वार उरुआताहेंवैसेही 
उमाको देखते ही कामकं आक्रमणके प्रभावसे शिवने तनिक धैय खो दिया 1 
उनका मन विचलित हो उठा ओर वे उमाक मुखको, उसके कदंबक से लाल 
भरे टोेको ललचाई नजरोसे देखने लगे- 
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हरस्व किचित्परिलुपधेय श्न्द्रोदयारम्म इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलो चनानि ॥5५॥ 


पिता राजाकं संन्यास ले लेने ओर पुत्र राजाके राज्यारोहणसे उत्पच्च 
स्थितिका वर्णन कविने सुन्दर उपमासे किया । दोनों जीवित हँ, पिता 
भीपुत्र भी, एक तिरोहित हो रहा हं दूसरा उदीयमान । एक डवता हृ 
चांद हं दुसरा उगता हुजा सूर्य । आकादामे कभी-कभी ही एसी स्थिति आती 
हं जव चन्द्रमा ओर बालरविके गोठे एक साथ दोनों क्षितिजों पर दिखलाई 
देते हं। संसारमें भी एक साथदो राजा कम दिखाई देते ह, एकके मर 
जानेके बाद ही दूसरा गही चढता हँ, पर सूर्यवंशके राजाओमे संन्यास 
लेकर राज छोड़ देनेसे जव तव यह स्थिति आ जाती थी । रुके संन्यास 
ओर अजकं राज्यारोहणसे उसी स्थितिका प्रादुभवि हुआ हें । तुलना-प्रदर्शन 
के लिए कविने जो “"तुला'* शब्दका उपयोग किया हं उससे भी एक घ्वन्या- 
त्मक चमत्कार उसने सिरज दिया है-नभमे कगता हं जैसे तुला (तराजू) 
टग गई हं जिसके दोनों बड़े-षडे गोर पलड चांद ओौर सूरज हँ-- 


ग्रश्यमस्थितपूवेपाथिवं कुलमभ्युधतनूतनेश्वरम्‌ | 
नभसा निभ्रतेन्दुना तुलाभुदिताकस समाख्येह तत्‌ ॥ 
|[रघु० ८, ४५॥ 

इसी प्रकारको एक ओर उपमा "रघुवंश" के ग्यारह सर्गम दी गई हे । 
राम ओर परशुराम आमने-सामने खड़ ह, दोनोने एक दूसरेकी दाविति 
पहचान खी हं । रामका तेज बढ़ चला हं, परशुरामका घट चला है, ओर 
इप प्रकार खड हुए वे एसे कगते ह ज॑स्े संध्याकालके चांद ओर सूरज 
जब एक उग रहा हाता हं, दूसरा इव रहा होता है, जिन्हें पर्वके दिन 
जाकादामं एक साथ स्थित देखनेके छिएु जनता उमड़ पड़ती है-- 

ता्ुमावपि परस्परस्थितो व्धंमानपरिरहानतेजसौ । 

प्यति स्म जनता दिनात्यये पवर शश्िदिवाकरातिव ॥८२॥ 


"क्षि ` 
च 
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उमाके बढते गात ओर उसमें रमते सौदर्यकी उपमा बढ़ते चन्द्रमा ओर 
उसकी फैलती रचादनीसे दी गर है। जिस प्रकार चन्द्रमाकी कला दिन-दिन 
ढती है उसी प्रकार उमाका शरीर धीरे-धीरे बढने खगा, ओर जंसे चांदनी 
के बठनेके साथ चन्द्रमाकी करां अलक्ष्य बढने रगती ह वैसे ही जब उमा 
बढ़ने लगीं तब उनके अंगांगोमें सौदर्य भी पुष्ट होनें ख्गा-- 


दिने दिने सा पिर्धमाना लब्धोदया चान्द्रभसीव लेखा । 
पुपोष लावरयमयान्विशेषां ज्योत्स्नान्तरयखीव कलान्तरासि ॥ 
|कु ° १, ९५॥ 
रात्रि ओर चन्द्रमाके संयोगको कविने अत्यन्त मृ दुल उपमा हारा न्यक्त किया 
है--रात हो जानेसे अंधेरा हो गया है, कमक मुद गये हैँ । चांद निकलता 
है ओर चांदनी फल चरती ह, धीरे-धीरे अन्धकार चन्द्रमाकी किरणोसे 
मिट चलाहै। किरणोकोकरया हाथ भी कहते है, सो कविके मानसम 
एक मधुर कल्पना जगी । उसने रजनीको नायिका माना ओर फले अन्धकार 
को उसके मुखपर फले हुए केश, चन्द्रमाको नायक ओर उसकी किरणोको 
उसकी उगलिया । गोया चंद्रमा रजनीके अंधकाररूपौ केशसंचयको अपनी 
किरणरूपी उंगलियोसे धीरे-धीरे हटाकर प्रियाका मुख चूम रहा हं, ौर 
रजनी लज्जावश अपने कमलरूपी नयन मूदे पड़ हँ । उसके रुज्जावश 
अपने नेतर मृद लेनेसे ही कमल रात्रिम जसे मंद जाते हँ-- 
अङ गुलीमिरिव केशसंचयं संनि तिमिरं मरीचिभिः । 
कुडमलीक तसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीरुखं शशा ॥ 
||कुमार्‌० ट, $ २॥ 


इसी प्रकार एक दूसरे छृंदमे कविने अनेक उपमां एक साथ दे दी 
है । राक्षससे पुरूरवा हारा उवंशीकी रक्षा हो चुकनेपर भी वह्‌ भयके मारे 
अखि नहीं खोल पाती ओर राजा उसे समज्ञाता हुआ कहता है-भयका 
कारण नष्ट हो गया देवि, 
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तदेतदुन्मीलय चल्ञरायतं 
निशाव्ाने नलिनीव पङ्कजम्‌ ॥ 
||विक्रमो० £, ६॥ 
इससे नयन खोखो, अपने बडे-वडे नयन जसे रातके बीतनेपर नलिनी अपने 
फर्क पंखडियां खोक देती है । ओर फिर राजा कहता है-- 


च्राविभ्‌ ते शशिनि तमसा स्व्यिमानेव यत्रि 
न शस्याचिहुतयुज इव च्डिन्नमूविष्ठधूमा | 
मोहेनान्तवेरतयुध्यं लद््यते मुच्यमाना 
गक्गारेधः पतनकलुषा गच्छतीव प्रसादम्‌ ॥ 
| विक्रमो £, & ॥ 
यह उर्वशी राक्षस के चंगुलसे छृटकर दे लगती है जैसे चन्द्रमाके उगने 
र जन्धकारसे द्टी हुई रात, घने धृरणेसे छृटी हुई आगकी रपट, जैसे 
कगारको मिट्टी गिर॒ जानेसे गंदी हई पर फिर स्वच्छ होकर गंगाकी 
पवित्र धारा । ` 
चित्रणके प्रसंगे कविने उपमा द्वारा नितांत सुकरमार भावोक व्यंजना 
म॒चनद्र-मरीचियोका उपयोग किया हैं । दुष्यत परित्यक्ता शकुन्तलाका 


चित्र बना रहा है, विदूषके पूछनेपर करि अव ओौर क्या बनाना शोष रह 
गया हं, कहता हैँ 


कतं न कर्ापितवन्धनं खे 
¦ शिर्रीषमायर्डविलं बिकेसरम्‌ । 
न वा शरचन्द्रमरीचिकोमलं 
मृखालसूत्रे रचितं स्तनान्तरे ॥ शाकु ०5, ८ ॥ 
सखे, अभी गंडस्थलोपर्‌ लटककर पराग बिखेरने वाले रिरीषके फलोको 
मने कानोपर नहीं रचा । अरे अभी तौ मने स्तनोके बीच शरद्‌ ऋतुके स्वच्छ 
चन्द्रमाकी कोमल किरणोकेसे कमर्तन्तु तक नहीं रचा । अत्यन्त नाजुक 
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खयाल हं यह्‌ । मृणालमसूत्र अपने आप नितान्त कोमल होता है, कमरकी 
डंडी तोडनेसे जो सूत-सा रेशा खिचता चखा आता हौ वही है मृणालसूत्र । 
वह्‌ स्वयं अत्यन्त कोमल, बारीक ओर नाजुक होता हं, पर उसकी उपमा 
रारत्काटोन चद्रमाकी कोमर किरणोसे देकर तो कविने पाठकोको निहाल 
कर दिया हं । वस्तुतः यह कालिदासको अपनी उपमा हु, इसे बस कालिदासं 
ही संभव कर सकते थे । जेसा कर्ण प्रसंग हं वेसी ही कोमल भावना है, 
वैसी ही असाधारण मधुर कविकी पदावटी हृ, रुकित व्यंजना । 

उमाके गठते अवयवोकी, उनमें पलते-उमगते यौवनकी मदिर उपमा 
कविते तुलिकाके स्पर्शसे खिर उठते चिव्रसे, सूर्यं किरणोके स्पदासे खिल 
जाते कमलसे दौ हं, अभिराम कवि-कौशलसे- 

उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सू्यशुभिभि्नमिवारबिन्दम्‌ । 

वभूव तस्याश्चतुरस्रशोमि वपुविभक्तं नवयौवनेन ॥कुमार० ,२९॥ 
जैसे रंगभरी कँचीके स्परसि चित्र चमक उठ्ता है, जसे बाकरविकी किरणों 
की परससे अरविन्द खि उठता हैं वैसे ही नवयौवनके आगमसे, उसके 
सहसा फूट पडनेसे उमाका तन अभिराम हो उठा, उसके अंगांग उमग उठे । 

इसी प्रकार सुन्दर उपमा करमारसंभव'के उसी पहर सर्गमे उमा ओर 
उनकी माता मेनाको लक्ष्यकर दी गई हुं । मेना उमाको गोदमे ल्ि्यि हुए 
है ओर कन्याका स्फुरत्रभामण्डल, उसके मुख-मंडलसे निरंतर फूटती- 
बिखरती ( स्फुरण होती ) आभा माताके रूपको भी आलोकित-चमत्कृत 
करती, पुष्पवत्‌ खिलाती जा रही हँ । जसे विदुर पर्वतकी रतन-रताओमे 
मेघकी गर्जना सुनकर निरंतर अकर  फूटते जाते हँ ओर इस प्रकार बराबर 
रत्नांकुर फूटते रहनेसे वह वदूर्य-भूमि प्रत्याखोकित होती रहती है वैसे ही 
कन्याके चेहरेसे, उसके प्रभासंडलसे बराबर आलोक प्रसारित होते रहनेसे 
माताका चेहरा. भी बार-बार खिर उठता था- 

तया दह्र सुतरां सवित्री स्फुरतस्रमामरडलया चकासे । 

विदूरमूमिनंवमेषशब्दादुदुभिन्नया रलशलाकयेव ॥२४॥ 


९१ 


=^ 
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सनघ्याके अनेक उपमित वर्णन कालिदासने कुमारसंभव ' में किये हँ । 
रजनी दिवसकी यह्‌ सन्वि कविको विदोष प्रिय लगी ह । आवें सगमं 
वह्‌ कहता हं कि संघ्या समय सूर्यं दूर नीचे उतर गया है, हल्की किरणों 
वाखा उसका बिम्ब जो कुछ कुछ अभी दिखाई दे रहा ह वह्‌ एेसा रगता हं 
मानो पर्चिम दिदा कन्या बन गई हं ओर उसने अपने भार पर ज्वालाभ 
लाक पराग भरे बन्धुजौव कुसुमका तिलक लगा च्या ह्‌-- 


दूरमयपरिमेयररश्मिना वारुणी दिगरुयोन भायुना । 
भाति केस्रवतेव मरडता बन्धुजीवतिलकेन कन्यका |[८,४०॥ 


पर्चिम दिशाको "वारुणी" शब्दसे व्यंजित कर कविने दृश्यमे गम्भीर 
मादकता भर दी हें । वारुणीका मदिर दरन, अर्ण भानुकी दूरसे पर- 
सती कोमल किरणे, संध्याका श्यृद्धार । 

आगे उसी सर्गके ४५ वें इलोकमे रिव पावतीसे कहते टँ--हे 
कुटिलकेरि, देखो इन करोड़ों लाल-पीटे-भूरे वादलोको, उनके बिखरे 
असंख्य टुकड़ोको । लगता है, संध्याने जसे अपनी तुलिकासे इन्हुं इसलिए 
रंग दिया है कि तुम इन्दुं देखोगी- 


रक्तपीतकपिशाः पयोमुचां कोटयः कुटिलकेशि भान्त्यमूः | 
द्रक्यसि त्वमिति सन्ध्ययानया वर्िकामिरिव साघुमरिडताः ॥४५॥ 


कवि फिर सांध्य गगनका वर्णन करता हआ तिरोहित होते प्रकादा ओर 
प्रव होते अन्धकारका चित्र प्रस्तुत करता हं । रक्तिम प्रका प्रतीचीकी 
ओर छीजता जा रहा हं ओर पूर्वाकादाका अन्धकार धीरे-धीरे परिचमकी 
ओर सरकता आ रहा हं । सन्ध्या जसे तिमिरके बद्नेसे पीडित हो गई 
हं, पकड गई हं । क्गता ह जसे गेरूकी रक्तिम धारा एक ओर बढती 
जा रही ह, ओर उसके तट पर तमार्के वृक्ष अपनी काली छाथा डाकते 
जा रहे हैँ । शिव पार्वतीको संध्याके तेज बदलते दुश्य दिखाते जा रहे 


बके 
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दँ । शामको बढ़ते हए अन्धकारका बचे हए निरन्तर बते जाते प्रकादाका 
वह उपमित वणन अत्यन्त सजीव ह-- 


तायिमां तिमिरदद्धिपीडितां शेलराजतनयेऽधुना स्थिताम्‌ । 
एकत. तटतमाल मालिनीं पश्य धातुरसनिस्नगामिकव ॥५२॥ 


आगेका श्टोक ओर उसके द्वारा व्यक्त उपमा अत्यन्त चमत्कारी ओर 
प्राणवान है, द्र्यको म्‌तिमान कर देने वाला- 


तान्ध्यमस्तमितश्ेषमातपं रक्तलेखमपरा बिभति दिक्‌ । 

साम्परायवसुधास्शोखितं मर्डलाय मिव तियगुज्मित्‌ ॥५६॥ 
यह्‌ दूसरी ओरका दृद्य ह, परिचमाकाराका, जहाँ सांध्य धूपकी बची हई 
लाल रेखा एेसी लगती हँ जसे किसीने संग्रामभूमि पर कहु से भरी कर 
वारु तिरी चखा दी हो । | 

धीरे-धीरे अन्धेरा फैलकर सारे चराचरको अपने काले आवरणमें 
लपेट ठेता है । अब रात्रिका आगमहं, न ऊपर कुछ दिखाई पड़ता हं 
न नीचे, न आगे न पीछे । संसार इस प्रकार तिमिराच्छन्न हो गया हु, 
रातके गर्भं सें इस तरह ठक गया हँ कि क्गताहुं जसे गर्भको क्षिल्लीमें 
च्पिटा हज शिशु हो-- 

नोरध्वमीक्षसयतिनं चाप्यधो नाभितो न पुरतो न पृष्ठतः । 

लोक एष तिमिरोषवेरि तो गवास इव वतेते निशि ॥५5॥ 


इन्दुमतीके स्वयंबरमं प्रतीहारी सुनन्दा पतिबराको एक राजाके पास 
से दूसरे राजाकी ओर उसकी इच्छाके अनुकूल च्यिजा रही ह। क्गता 
है जसे मानसरोव रकी राजहंसीको पवन हारा उठाई लहर एक कमलसे 
दुसरे कमक्को ओर ठे जाती हं । निरीक्न णक क्षमता कविमें असाधारण है- 


तां सेव वैत्रमरह खे नियुक्ता राजान्तरं राजचुतां निनाय । 
समीरसोत्थव तरङ्गलेखा पद्मान्तरं मानस्राजहूपीम्‌ ॥रघु०६, २8॥ 
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स्वयंबर सम्बन्धौ एक ओर उपमा जो कलिदासकी केखनीसे प्रादुर्भूत हई ह 
संस्कृत काव्यमें बेजोड़ हँ । इन्द्‌ मती जव राजाओके बीचके मागसे चरती 
एक राजाकी ओर वदती है तो वह्‌ आासे उल्लसित हो उर्ता ह, पर 
जंसे टी उसके अगेसे वह निकल जाती हँ वैसे ही उस राजाका चेहरा 
फीका पड़ जाता है, विवर्णं हो जाता हं, ओर आगेका राजा पहटेका सा 
आशासे चमक उठता हँ जब तक किं अपनी उपेक्नाके कुमारी उसे भी विवर्णं 
नहीं कर देती । कुमारीको राजाओके बीच इस प्रकार चटनेको उपमा 
कविने रातके समय राजमार्गपर दोनों ओरकी अद्ालिकाओके बीच ठे जाई 
जाती मशाल्से दी हँ, संचारिणी दीपरिखासे, जिसके पास पहुंचते ही अगे- 
वारी अदटरालिका प्रकाडसे चमक उठती हं पर जिसके आगे बढते ही उसका 
रग उड जाता हं, निरा्ाके अंधकारमे राजाओकी ही भांति अद्रालिकाणं 
भी इब जाती हं । उपमाके क्षेत्रमे यह्‌ संदर्भ सर्वथा लासानी है। मूक 
पढ्एु जौर देखिए उसमे इस उपमासे अतिरिक्त भी कितना काकित्य है-- 


स्चारख दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय परतिवरा सा| 
नरैनद्रमार्गाट इव प्रपेदे विवखमावं स स भूमिपालः ॥रघु०5, 5५॥ 


रात्रिम संचारिणी दीपशिखाकी भाति जिस जिस राजाको छोडकर वह्‌ 


पतिवरा आगे बढ़ती गई वह्‌ राजा राजमार्गकी अद्ाल्िकाकी भति विवर्ण 
होता गया । 


राजहंसी ओर कमच्के सानिध्य के उदाहरण तो अन्य कवियोकी ही 
तरह कालिदासके ग्रन्थोमें भी खूव है । कमक दंडोका पाथेय लेकर तो 
वर्षाकालमं हंसोके मानसरोवर जानेकी बात कविने पूर्वमेधमै लखी ही 
हे, ऊपर भी राजहंसीका पवन दाया उठाई तरंगसे एक कमल्से दूसरे 
कमल्को छायाम चा जाना उद्धृत क्रिया जा चुका है । नीचेके इटोकमें 
एक अति साधारण उपमसि स्थिति व्यक्त कर कविने सामान्यको अनायास 
असामान्य कर दिया ह- 


सि 


० क 


भणत न्य 
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एषा मनो मे प्रसमं शररीरया- 
सितः पदं मध्यममुत्पतन्ती | 
सुराङ्गना कषति खरिडतामा- 
सूत्रं मृणालादिव राजहंसी ॥रिक्रम०?, २०॥ 
राजा पुरूरवा कहता हँ कि यह अप्सरा ( उवी ) आकाशमार्गसे उड़कर 
जाती हुई मेरे मनको बलात्‌ शरीरसे बाहर खिचे ल्िजा रही हं, ठीक 
वेसे ही जंसे राजहंसी कमलकी टूटी ङंडीसे उसका सूत ( तन्तु ) खींच चयि 


चरी जाती ह । 


उमाके च्िए कालिदासकी उक्ति है कि नया दुकूरु पहन करमं नया 
दर्पण च्यि गौरी वैसी ही प्रभूत सुन्दर र्गी जसे पूणचन्द्रसे प्रकारित 
शरद्‌ऋतुकी विभावरी क्षीर सागर के फेनिरु तीर पर लगती है-- 

क्षीयेदवैलेव सफनपुजा पयप्तिचन्द्रेव शरस्ियामा । 

नवं नवन्तौमनिवापिनी सा भूयो वभो दपणमादघाना ॥ 

कुर्या० ~ ?९॥ 

फनिर अस्बुरारिकी एक बडी सुन्दर उपमा कविने आकाशगंगासे दी हं। 
“रघुवंशः के तेरहवें सर्गम राम सीताको पुष्पक विमानसे नीचे समुद्रका दुश्य 
दिखाते हए कहते हँ-देखो, वैदेहि, देखो, उस फेनिक अम्बुरारिको जिसे 
मेरे सेतुने मख्य पर्वत पर्यत दो भागोमें बाट दिया हं, ठीक वैसे ही जंसे 
सन्दर तारोसे भरे रारद्‌ऋतुके स्वच्छ आकाशको छायापथ ( आकारागंगा ) 
दो भागोमें बांट देता है- 

वेदहि पश्यामलयाद्विभक्तं मत्वेुना फनिलमम्बुराशिम्‌ । 

छ़ायापथेनेव शरस्मसव्रमाकाशमाविषछतचारुतारम्‌ ॥२॥ 

“रघुवंश' के चौथे सगमे ईरानियोकी ददियोकी एक बडी यथार्थ उसमा 
मधुमक्लीके छत्तोसे दी गई हं 1 रघुने अपनी दिग्विजियके क्रममे जव 
दरानियोसे युद्ध किया तब उसने भल्लवाणोसे उनके सिर काटकर धरा 
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दद 
पाट दी 1 उनके दाढी मूसे व्याप्त सिर जमीन पर गिरे हृए एसे कगते 
थे जसे मधुमक्वियोसे भरे उनके छत्तं हो--  ,. 


मल्लापवजितेस्तेषां शिचेभिः श्मश्रुले मह्यम्‌ । 
। तस्तार सरषाव्यातेः च क्लोद्रपटलेरिि ॥६२॥ 
| | इतने तपसे प्राप्त किये पतिसे विवाह होते समय जव पुरोहितने 
| | पार्वतीसे अन्तिको विवाहकमका साक्षी बनाकर क्रिया सम्पन्न करते हुए 
| ओपचारिक वाणी कटी तब उसे उन्होने वैसे ही कानों तक नेत्र फटखाकर 

| ग्रहण किया जेसे महीनों गर्मीकी धूपसे जटी पृथ्वी वर्षकी पहटी वंदोको 
प्र॑म ओर उत्कठासे शरीरके रोम रोम खोककरलेती ह ओर निहाल हो 
जाती ह्‌ । उत्कठित कृतज्ञताका यह्‌ वर्णन मनोहर ह- 

आल्वोचनान्तं श्रवसे वितत्य पीतं गुधेस्तद्भचनं भवान्या | 

निदाघकालोल्वणखतापयेव मादेन्द्रमम्मः प्रथमं परथिव्या ॥ 

कुमार ० ५, ८8|| 

रघुवंश' के आ्वें सर्गमे गोप्य उपमासे कालिदासने प्रदासनकी 
उचित नीति स्पष्ट कर दी है । महाबाहु अजने प्रशासनार्थ पायी पृथ्वीका 
रासन नरमीसे करना शुरू किया, उसे उन्होने दयाके साथ भोगा । 
नदर व्याही बहूकी तरह, जिससे कठोर व्यवहारसे वह घवडा न॒ जाय । 
निममता तो जार करता हँ, पति नही, जार शब्दको व्युत्पत्ति ही यही है, 
जो निमम व्यवहार दवारा भोग्यको जीर्णं कर दे। उससे गार्हस्थ्य ओर 
रातनीतिकी यह मौलिक मघ्यममागिया दृष्टि कविने यहाँ प्रस्तुत थ 

सदयं बुभुजे मह्य्जः सहसोद्वेगमियं बजेदिति । 

अचिरोपनतां स मेदिनीं नवपारिप्रहरां वधूमिव ॥५५॥ 
उसो सर्गके आगे शत्रुओके साथ भौ उसी मध्यम मार्गकौ राजनीतिके व्यव- 
हारकी अपने राजाको सलाह दौ ह--यानी कि इस मध्यम वृत्तिका 
आश्रय कर शतरु-राजाओका विना सवना क्रिये, बगैर उनको गही छीन 
या गही उन्हं खौटाकर, उन्हुं रुका कर स्वानुरक्त करके, एेसी नीतिसे 





भ ~ न ~ 
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जो न नितान्त प्रवरयाक्डीटो ओरन ही नितांत कोम, उस मध्यम 
गतिसे बहने वाले पवनकी, तरह हो जो पेडोको उखाडता नहीं बस लुका 
भर देता ह- 


न खरो न च भूयसा मृदुः पवमानः एथिवीरुल्यमिव । 
स पुररतसध्यमक्रमो नमयामात्त चपाननुद्धरन्‌ ॥६॥ 


कविने एक अत्यन्त करुण स्थितिको एक देनेदिन दष्टिगोचर उपमासे स्पष्ट 
किया ह । अजका अपनी पत्नी इन्दुमतीके निधन पर किया हुआ विकाप 
तो साहित्य प्रसिद्ध ह । गुर वसिष्ठका दानिक सदेश भी जब उन्हुं 
शान्ति प्रदान न कर सका ओर धीरे-धीरे उनकी काया छीजकर मरणासन्न 
होती गर्द तबकी स्थितिका वर्णन बड़ी कुशकतापूर्वक करता हा कवि 
कहता हु-- 


तस्य प्रसह्य हृदयं किल शोकशङ्कुः 
प्लक्तग्रयेह हव सौधतलं बिभेद । 
प्राखान्तहवमपि तं भिषजामसाध्यं 
लाम प्रियाचुगमने त्वरया स मेने ॥रघु०८,६२॥ 


जेसे अटालिकाके तलको फाडकर बरगदका प्ररोह निकल आताह वैसे ही 
मृत पत्नीके वियोगकी शोकरूपी बनि राजा अजका ह्‌ दय बलपू्वक फाड़ 
डाला । प्राणोको हरनेवाखी ओर वद्योकी ओौषधियोसे असाध्य उस बर्छको 
भी मरणान्तर प्रियासे मिरनेको तीव्र उत्कठामें राजान अपना हित ही 
माना । स्थिति असाधारण करुण हं ओर उसके व्णनका निर्वाह भी कवि 
ने उपमाके नये उपकरणोसे नयी कान्योक्तिसे किया हँ । इस वर्णनकी गिरा 
भी अनुकर मृदुकरुण हं । 

राम सीताको पुष्पक विमानसे नीचे समु द्रका दुर्य दिखाते हए कहते 
है--देखो, वह बादल, समुद्रका जल पीने आया है वह, पर नीचे जो जलमें 


गहरा आवतं बन गया ह ओर तेजीसे धूम रहा है उसके साथ ही वह 











न 
याक 
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मेघ भी सहसा चक्कर काटने क्गा हं । ओर यह्‌ गम्भीर भंवर (आवर्तं) 
अत्यन्त सुंदर प्रतीत हो रहा हं, लगता हं, मन्दराचर देवताओं ओर दैत्यों 
दारा समृन्द्र-मन्थनकी तरह फिर एकवार सागर मथने लगा हो- 


म्रवत्तमात्रे पयांसि परातुमावतेवैगाद्ञ्रमता धनेन । 
त्रामाति भूयिष्ठमयं समुद्रः प्रमश्यमानो गिरिरेव भूयः ॥ 
रषु° ८₹, ८६॥ 


वही समुद्रतीर, ह तन्वी, तमार ओौर ताडके वर्नोकी नीटी रेखासे दूरके 
कारण चक्रकी तरह कगता हं । पहियेकी हालको तरह पतला ओर वनोसे 
नीला यह सागर तट गता हं जंसे चक्केकी धार पर मूर्चा वैठ गई टो- 


दूरादयश्चक्रनिमस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला । 
आरमति वैला लवखाम्ुराश्चेधरानिवद्धेव कलङ्करेखा ॥ 
रघु° 7२, ६५॥ 

आगे राम चित्रकूटकी रोभा बताते हए कहते ह, देखो, यह चित्रकूट हैँ जो 
मुञ्चे सर्वथा वप्रक्रीडामें निमग्न गर्वीकि साड सा क्गता है, अत्यन्तं आकर्षक 
इसकी गुफा ही इसका मुख हं जिससे निरंतर निकलती रहने वाटी ध्वनि- 
मयी जलधारा ही सांडका रंभाना हं, उसकी चोटी ( कविनें दवर्थक श्यंग 
दाब्दका यहाँ उपयोग किया हं जिसका अर्थ पर्वतकी चोटी ओर सींग दोनों 
होता हं )-रूपी सींग पर जो बादर मंडरारहा है वही मानो वप्रक्रीडामें 
लगे सांडकी संगमं र्गी मिदटरी ह । पूर्वं मेघके ५२ वे इोकमें भी हिमाख्य 
की चोटी पर बादलके बैटनेकी उपमा कविने हिवके नंदीकी सींग पर वप्र 


क्रीडसे लगी मिट्रीसे दी हं--श्योभां युभ्रत्रितयनवृषोत्खातपङ्कोपमेयाम्‌ । 


धारास्वनो्ारिद यमखोऽसो शक्गायलगनाम्बुदवपपङ्कः । 
वध्नाति मे बन्धुरगात्रि चक्तटं तः ककुद्रानिव चित्रकूटः ॥४७॥ 
ओर यह्‌ उसी चित्रकूटके तटे निर्म दवेत मन्दगामिनी धारा मन्दाकिनीकी 
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हे जो दरसे पती दीख पडनेवारो वेसी ही गती हं जेसी भू मिरूपी नायिका 
के गलेमे पडी मोतीकी एकर्डी माला- 


एषा ग्रस स्तिमितप्रवाह्य सरिद्विद्‌ रन्तरमावतन्व । 
मन्दाकिनी माति नगोपकरठे मुक्तावली कर्टगतेव भूमेः ॥४८॥ 


नीचे यह्‌ वही श्याम वटवृक्ष है, जिसकी तुमने कभी पूजा की थी । उसके 
लाल-काल गोदे एेसे लग रहे हैँ जैसे नीलमोकी ठेरमे लालोकी राशि डां 
दी गई टो- 
त्वया रस्तादुपयािती यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः । 
राशि्मखौनामिव गारुडानां सपद्नरागः फलितो विभाति ॥५२॥ 


आगे गंगा-यमुनाके संगमका वर्णन है । कहीं तो यमुना श्याम ओर गंगाकी 
इवेत लहर आपसमें मिली इन्द्रनील ओर मोती गुथी माला-सी लगती है, कटी 
उवेत ओर नीके कमरोकी माला-सी । कीं तो वही छटा श्याम ओर उवेत 
राजहंसोकी मिली पंक्ति-सी लगती है ओर कहीं उवेत चंदनके बीच-बोच 
श्याम अगरसे चिती भूमिके भाल पर भक्ति-विशेषक-सी । कहीं तोये 
लहरे वृक्षकी पत्तियोके वीचसे नीचे क्लाकती तमोन्मीकित चांदनी-सी लगती 
है, कीं शरद्के उन श्वेत बादलोंकी तरह जिनके बीच नी गगन ञ्जकक 
जाया करता है, ओर कहीं-कहीं वही धाराए उस भस्मावृत इवेत शिव- 
रारीर-सी रुगती हँ जिसपर काले-काले भुजंग भूषण बनकर लिपटे हौ- 


क्षचित्ममालेषिभिर्दिनीलेमरक्तामयी यशिरिवानु विद्धा । 
न्यत्र माला सितपङ्कजानामिन्दीवररुत्वितान्तरेव ॥५४॥ ~. 


क्रचित्वगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसर्गवतीव पक्तिः| 

नन्यत्र कालायुरृदत्तपत्रा भक्तिवश्चन्दनकल्पितेव ॥५५॥ 
कषित्ममा चान्द्रमसी तमोमिश्लायाविलीनैः शवरललाङ्तेव । 
अन्यत्र शुभ्रा शरदम्रलेखा रनप्रेषिवालच््यनमःप्रदेशा ॥५६॥ - 
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कचिच कष्णोरगमृषरेव भस्माक्तराया तनुरीश्षरस्य । 
पञश्यानव्द्याक्ति विभाति गङ्गा भिवेग्रवाहा यमुनातरक्गंः ॥५७५॥ ८ 
इसी प्रकार यमुनाको इयाम लह्रोसे गगाकी दवेत धारा साफ भित्र हो 
गड हं । 
रघुवंश'के अंतिम सगमे सूयवंशके अंतिम विषयी राजा अग्निवर्णके 
निघनका वणन करतं हुए उस विनष्ट राजकुलकी दशा नितान्त सार्थक ओर 
रुचिर उपमाओसे उपमित को है-- 


व्योम पशिमकला स्थितेन्द वा पङ्कशेषमिव धर्मपल्वलम्‌ । 

राज्ञि तत्ुलममूत्षयाुर वामनािरिवि दीपभाजनम्‌ ॥५०॥ 
राजा अग्निवर्णके क्षयरोगसे ग्रसित हो मरणोन्मुख हो जाने पर सूर्यकी 
वही दशा हो चटी जो चतुर्दशीकी वची एक कला वाले चंद्रमासे आकादाकी 
होती ३, जो कड़ी ग्मीमिं घामसे सूखी कीचड़ मात्र अवदोष तालाबकी होती 
है, जो तेर चुक जाने पर सर्वथा छीजकर छोटी हौ गई वत्तीकी लुप्तप्राय 
रसे दीपककी होती है 1 

हिमाख्यका वर्णन करते समय काकिदासने कुमारसंभव 'के पटे श्लोक 
मे ही प्रौढ उपमाका उपयोगं किया ह । कहते है कि हिमाक्य नामका यह्‌ 
पवतोका राजा देवभूमि उत्तर दिशामें पूर्वं ओर परिचिम समुद्रोमें प्रविष्ट-सा 
पृथ्वीको नापनेका खटा ( मानदंड ) बना पूरवसे परिचम पड़ा ह है-- 

त्रस्त्युत्तरस्यां दशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । 

वापर तोयनिधी वगाह्य स्थितः परथिव्या इव मानदरडः ॥९,2॥ 
उमाकं विवाहके समय गुरु हारा वताये. जाने पर जब खीटोसे उठा घुं 
अंजलिवद्ध करोसे उसने सू घा तब कपोलोकी ओर बढता वह घूघरदार 
धुआं उसकं कानोको स्पर्श कर क्षण भर उसका कर्णफूल बन गया । 

सा लाजधूमाग्जलिमिष्टगन्धं युरूपदे्याद्रदनं निनाय । 

कपोलसंसपिशिखः च तस्या सुहतैकरोललतां ्रपेदे ॥७.८९॥ 
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अभिज्ञान दाकून्तर' मे राजाने जब कण्वाश्रमसे दरवारमे लाई शकुन्तखाको 
घ्‌ घट काठ ( अवगुंठनवती ) ऋषिकूमारोके बीच देखा तव स्वतः ही उसे 
तथ्य जाननेकी उत्कटा हुई ओर उसने अपने आपसे पृा--यह कौन हं 
घू घट काठ़ तपोधनोके बीच चरती, जिसका खावण्य॒घू घटके कारण पूरा- 
पूरा खर नहीं पा रहा ह, जो वस्तुतः पीले पत्तोके बीच अधठकी कटी- 
सी दीख रहीहै। तपस्वियोकी साधना उनका रग पीताभ कर रही थी, 
उनकी तुलना पीले सूखे पत्तोसे देना वडा साथक है, ओर उनके बीचकी 
रकृन्तखाकी उपमा करीसे भी- 


का स्विदवगुरठनवती नातिपर्त्फि टशरीरलावरया । 

मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पारड्पत्राखाम्‌ ॥५.,४२॥ 
'विक्रमोर्वीय'के पांचवें अंकमे पक्षी जब हेमसूत्र (सोनेकी जंजीर )को लेकर 
उड़ जाता है उसकी चोंचसे "लगी स्वर्णं जंजीर ओर उसमे पिरोई्‌ मणिके 
रूपका तब ॒कविने सुन्दर वणन किया ह, उससे निकरूती आभाका चित्र 
प्रस्तुत कर दिया ह- 


रसो मुखालम्बितहेससूर्र 
बिभ्रन्मयि मरड्ल्शीघ्र चारः । 
लातचक्रग्रतिमं विहङ्ग 
स्तद्रायलेखावलयं तनोति ॥२॥ 
अपनी चौचसे हेमसूत्र कुटकाये स्वयं तेजीसे चक्कर काटते समय यह्‌ विहग 
जो सूव्रकी मणि द्वारा प्रकाशमंड बना रहा हे, जसे कोई आगका लक लेकर 
उससे रुपटका कार चक्कर खीचे दे रहा हो 1 
कालिदासकी उपमाएः साहित्य प्रसिद्ध हँ । उपमाएं तो छंद-छदमें 
हं, पर उन सबोको उद्धृत कर सकना यहाँ संभव नहीं । इससे यर्हा केव 
कुकी ओर संकेत किया गया हें । 





‡ ऊव्यिर्य (9. 
कहावतं 


साहित्यके समीक्षकोने कहा है कि साहित्यकार उसी मात्रामें महान्‌ 
होता हं जिस माव्रामें उसमे अपनी उक्तियोको कहावतोके रूपमे प्रचलित 
कर देनेको क्षमता होती है । वात्मीकि ओर व्यासकी. अनेक सूक्तियां इस 
भकारं प्रचलति हो गई हैँ । शेक्सपियर ओर आस्कर वादत्डकी भी अनेक 
सूक्तियां आज लोगोकीं जवानपर हँ । गोस्वामी तुलसीदास तो इस दिशामें 
सर्वथा बेजोड़ है । पर कटावतोके प्रचलन ओर उनकी सुष्टु विलक्षणतामें 
संसारके कवियोमे कालिदासका सानी पाना प्रायः असंभव ह । सदिर्यो- 
सहटसराव्दियों संस्कृतम ओर संस्कृतके माघ्यमसे प्रांतीय भाषाओं हिन्दी 
आदिमं वे कहावतें किसी न किसी रूपनें प्रचलित रही हं । नीचे कालिदास 
के ग्रन्थोसे संकलित कटावते दी जाती हैं । | 

मानवीय जोवनकौ असारता, उसके अनिरिचत प्रार्ध ओर सुख-दुःख 
की अनेकांततापर कालिदासके अनेकं सुभाषित हं जो कहावतोकी तरह 
भरचलिति हो गये है । आदमी कभी दुःख ज्ञेलता है कभी सुख भोगता है 
कवि पूछता हं मखा कौन है एेसा जिसने सदा सुख ही देवा या एकान्तिक 
दुःख ही जेका? अरेयह्‌ तो संसार ठं जहाँ सुख ओर दुःख ( रथके ) 
चकंकेको तरह कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते है- + 

नीचेगच्चत्युपरि च दशा चक्रनेमिनं मेण ॥उचचरमेध, ४८॥ ~^ 
अपनी पत्नी इदुमतीके मर॒जानेपर प्रियाको मारनेवाखी माला अपने गे 
मे डाल राजा अज कहते हँ--यह्‌ माला यदि जीवन हरनेवाटी है तो 
भा मेरे पहन लेनेपर मुञ्ञे वयं नहीं भार डालती, अरे बात तो असर यह्‌ 








है कि कटी विष भी ईइवरेच्छासे अमृत हो जाता ह कहीं अमृत ही विष-- 

विषमप्यमतं कचिद्ध वैदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥|रघु ०८.६९॥ 
उसी प्रसंगमें अज अपनी मृत प्रियाका संबोधन कर कहते हं कि अभी 
तुम्हारे मुखपर सुरतजनित पसीनेकी वृंदे तक नहीं सूखीं जोर तुम चलं 
वसीं ! धिक्कार ह देहधारियोकी इस असारताको | 


धिगिमां दह्यतामप्ारताम्‌ ॥५९॥ 
तप करती हई उमा ब्राह्यणरूपी शिवके पृछनेपर कहती है कि वेदोके महान्‌ 
ज्ञाता वरेष्ठ, सही सना है आपने । यह तपकी साधना मेँ उन्हीं रिवकी 
पराप्तिके लिए कर रही हं । जानती हँ कि साध मेरी व्डो हँ फिर भी इस 
असाधारण पदके लिए उत्सुक ह, आखिर मनोरथोकी तो सर्वत्र गति है, 
कोई दूरी नहीं ज्सिवेसर न कर सकते हो, साधोकी कोड सीमा | 
नहीं होती-- | 
| मनोरथानामगतिनं विद्यते ॥कुमार०,६९॥ 
जब दिवन अपना प्रक्रत दर्शन उमाको देकर कटा कि हे अवनतांगि, आजसे | 
मे तुम्हारा दास ` हभ, तुमने मुने अपने तपसे खरीद ल्या, तब उमाका | 
सारा तपजनित कष्ट जाता रहा । कारण कि सफलता अपने साधक क्लेडका 
मार्जन कर देती है, फल प्राप्त हो जानेसे क्टेश नष्टहो जाता हं, शरीर 
फिर नवताको प्राप्त होता ह- 

क्लेशः फलेन हि पुननेवतां विधत्ते ॥८8॥ 
कुछ नी ति-उपदेशपरक उक्तियाँ भी कहावत बन गई हुं । ' रवुवंश'के 
दूसरे सर्गमें गायकी र्नाम संनद्ध राजा दिलोप ओर सिहके वार्तारापके 
परसंगमें सिह राजासे कहता हं कि तुम तो मुज्ञ विचारमूढ्‌ लगते टोजो 
| एक तुच्छ गायके बदले अपने इतने बडे राज्य, नवयौवन ओर सुंदर शरीर- 


| को छोडनेको तयार हो गये हो । यह्‌ तो थोडेके बदङे अधिक की हानि 
करनी ह- 


$ 
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त्रल्पस्य हेतोवहु हाठमिच्छन्‌- -&७५। 
| इसकिए तुम कल्याणकी परम्परा सिरजने वाटी अपनी इस ऊर्ज स्वित सुंदर 
| देह की रक्षा करो ओौर जानौ कि समृद्ध राज्य ही इद्रपदटहै, स्वर्ग बन 
जाता हं- 
ऋ ' हि राज्यं पद्नैन्रमाहुः ॥५०॥ 


उसी कानव्यके चौदह सर्गम सीताको वनमें छोड़ आनेकी अग्रजकी आज्ञा 
रक्ष्मण यह सोचकर चु पचाप स्वीकार कर लेते ह कि आज्ञाकरणका 
कार्य बड़ा कठिन होता है, परडुरामको पिताकी आज्ञासे अपनी माताकी 
हेत्या करनी पड़ी थी ओर पिताकी मृत्युके वाद राम ठी उनके स्थान पर 
ह इससे उनकी आज्ञा अनुल्लंघनीय है, माननी पडगी । वड़ोकी आनज्ञामे 
खोट गुण-दोष नहीं निकाल सकते-- 
आज्ञा युरूखां ्यविचारणीया ॥४५॥ 

कालिदास हिमाल्यकी प्ररंसा करते हए कहते हं, उसकी गुणरारिमें यह्‌ 
एक दोष जरूर है कि वह्‌ हिमाच्छादित हु, बफसे भरा। पर एक दोष 
तो गुणोकी रारिमे खो टी जाता हं जसे चन्द्रमाकी अनन्त किरणोमें 
उसका धव्वा रूप कलंक-- 


९क) हि दोषो युरसनिपाते निमनतीन्दो; किररोषिवाङ्कः | 
(प १११ ॐ० ^, २॥ 
जव तपकै किए उमा स्नानान्तर वल्क पहन कठोर तपकर्ममें निरत 
ह₹ तव वड़-वडे ऋषि मुनि उसके दर्शनो ङ्एि आने ल्गे। कारण करि | 
जो ज्ञान ओर धर्मस वृद्ध हँ वही युवा हीते हृए मी महान्‌ है, पर्मवद्धों । 
की आयु नहीं देखी जाती-- | प 
न षमद्धेषु वयः समाक्ते ॥कुमार० ५, ०६॥ 
ब्रह्मचारी रूपधारी शिव जव उमाके निकर आते हँ तव पृते है, धर्म 
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क्रियाओके च्िए समिधा (ईधन) कुं आदि ओौर स्नानके किए जलतो 
यहां सुलभ हँ ? ओर भला अपनी शक्तिके अनुकूक ही तो तप करती हो ? 
क्योकि यह्‌ कभी न भूलना कि धमकी त्रियाएं करनेमें पहला साधन 
शरीर है, वह्‌ बना रहेगा तभी धर्म सघेगा-- ॑ 
शरीरमाद्यं खलु घमंसाधनम्‌ ॥५.,२२॥ 

नारियोके सम्बन्धमे भी कालिदासके कुछ उद्गार ह, साधारण उदार 
ओर उनके नायक सामान्यतः उनमें ओर पुरुषोमे भेदभाव नदीं करते । 
सप्तषियोके साथ जब वसिष्ठकी पत्नी अरुन्धती भी रशिवके पाख आती 
हैँ तब शिव उन्हं उन्हीं ऋषि्योकी तरह आदर देते हैँ, स्ती-पुरुषमें 
मेद नहीं करते क्योकि सज्जनोमे तो चरित्र ही पूजनीय होता हं-पुरानी 
परम्परा है- गुणाः पूजास्थानं युरिषु नच लिङ्गं नच वयः। 
गुणियोमें पजाकी वस्तु उनके गुण होते है, न लिगि न आयु । सो काक्दास 
भी कहते है-- | | 

स्रीपुमानित्यनास्थेषा वृत्त हि महितं सताम्‌ ॥कुमार० $, ९२॥ 
उस अरुधतीको देखकर शम्भु के मनमें पत्नीके प्रति आदर हुआ । वे जानते 
थे कि आखिर धा्मिकोकी धार्मिक क्रियाओंकी मूलप्रेरक ओर कारण सत्पत्नी 
या पतिव्रता घ्मपत्नी ही होती है- 

करियाणां खलु धर्म्याणां सत्पल्यो मूलकारणम्‌ ॥कुमार०,§.४२॥ 

"कुमारसंभव" के चौथे सर्गम पतिके लिए विखाप करती हई मदनकी विधवा 
रति कहती ह कि चांदनी चन्द्रमाके साथ ही चरी जाती है, बादरुके साथ 
ही उसकी बिजली भी टुप्त हो जातो ह, फिर जब इस तरहका अचेतन 
पदाथोः तकमें व्यवहार होता है तन भला चेतन होकर मै अपते पतिके 


रावके साथ सती क्यो न हो जाऊ ? प्रमदां तो आखिर पिकी राह हीं 
पकडती ह- 


प्रमदाः पतिवत्म॑या इति प्रतिपतरं हि विचेतनैरपि ॥ 
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समूचा इलोक असाधारण सुंदर हँ, ठलितपदोते समन्वित, इससे उसका 
याँ पूरा उद्धरण समीचीन होगा- 

शशिना सह याति कोमुदी चह मेषेन तड्त्मलीयते | 

ग्रसदाः पत्तिवत्मंगा इति प्रतिपन' हि विचेतनैरपि ॥२२॥ 


नारके रूपमण्डनका उदेश्य वताते समय कालिदासे पार्वतीके प्रसाधनका 
प्रसंग चुना हं । पावती अपने विवाहार्थं उपगुक्त प्रताधनसे मण्डित हौ 
चुकी हं । अव जो वह॒ अपना अनिन्य रूप दर्पणमें देती हे तो उसे शिव 
को दिखानेके लिए आतुर हो उठती ह क्योकि, कवि कहता ह, नारीके 
वेशा ओर शछगारका उदेश्य यही है कि उक्तका प्रिय पुरुष उसे भर नज़र 
देख ठे- 
तरीं प्रियालोकफलो हि वैशः ॥५,२२॥ ~. 
उसी स्थितिको उसी कुमारसंभव" के पांचवें सर्गमे विदोष रूपसे अभिन्यक्त 
किया हं । अपने सारे कामोहीपक रूप ओर वेशके बावजूद जब `पार्वतीने 
स्वयं कामदेवको पिताक करोधाग्निमे अपने सामने हो जलते देखा तब 
रूपकी राकतिसे उसकी आस्था हट गई, वह॒ हूदयस्े रूपकी निन्दा 
१ र्गी, क्योकि आखिर सोन्दर्यको सफलता तो प्रियको रिञ्ा ठेनेमें 
ही € न । उसका सौभाग्य तो प्रियकरो आक्रृष्ट करके ही फलता है, फिर 
चखा उस्न सुचराईका थं क्या जो प्रियाको रज्ञा न सक्ती ? 
परेषु सोमाग्यफला हि चार्ता ॥७,१॥ ` 
रधुवंश के च्ठे सर्गं स्वयंव रके संगे जव इन्दुमती अजक समक्न जाकर 
खड़ी होती ह तव कालिदासः उसकी उपमा रत्नसे ओर अजकी रत्न ज॒डने- 
को भूमि स्वर्णसे देते है । सुनन्दा इन्दुमतीको अजके सामने खडीकर उससे 
कहती हं--कुलसे, रूपसे, नई जायुसे सभी प्रकार अज तुम्हारे योग्य है, 
इन्दं वरो, जिससे कचन रतनको प्राप्त करे- | 


रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन ॥७६॥ 
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कुमारसंभव ' के पांचवें सर्गमें ब्रह्मचारी उमाके तपका उदेश्य अनुमित 
करता हुआ पृछता है--यदि स्वर्गकी इच्छासे तुम्हारा यह तप हं तो व्यथं 
ही है क्योकि देवताओंकी वासभूमि तो तुम्हारे पिता हिमाल्यका रीर ही 
दै, ओर यदि पतिके लिए यह तप हँ तब भी व्यर्थदही हं, विरमो इससे, 
काफी हो चुका, क्योकि आखिर रत्न खोजा जाता हं, रत्न स्वयं अपने पाने 
वालेको नहीं खोजता फिरता- 


न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ ॥४५॥ 
इसी दृष्टिकोणको कविने अन्यत्र ( शाकुन्तरु, ३, ११, ) अभिन्यक्त किया 
है । राजा कहता हँ, हे भीरु, जिससे तुम अनादृत होनेको शंका करती 
हो वह्‌ स्वयं तुमसे मिलनेको अतीव आतुर ओौर उत्कठित है । जो लक्ष्मी 
को खोज रहा हो संभव है उसे लक्ष्मी न मिले, पर जिसे स्वयं लक्ष्मी खोज 
रही हो भला कैसे हो सकता हँ कि वहं रक्ष्मीको न मिले ? 


लमेत वा प्राथैयिता न वा श्रियं 
श्रिया द्रापः कथमीप्सितो मवेत्‌ ॥ 
रूढिवादी परंपराको ध्वनित करते हृए एक स्थानपर कालिदासने नारीको 
स्वभावसे ही चतुर ओर अपना काम निकालनेवाली कहा है । वैसे यह 
स्थरु उदारचेता कविने केवर नाटकीय व्यंग्य ओरं सामाजिक अनीति 
बठानेके लिए ही सिरजा ह । दुष्यत गौतमीसे कहता है कि जो मानवी 
न होकर साधारण चेतन विहगी तक है उनमें भी स्वमावसे ` ही चाखाकी 
भरः जाती है । उन्हें कुछ सिखाना नहीं पडता । देखिए न कोय को ही, 
जब तक उसके बच्चे आकाशम उडने योग्य नहीं हो जाते तबतक वह॒ उन्हं 
अन्य पक्षियोसे ही पोसवाती है । फिर मानव नारीके क्या कहने ? 
म्रायन्तरिक्षगमनात्स्वमपत्यजात- -- 
मन्ये द्विजैः पर्रताः खल्लु पोषयन्ति ॥५, २२॥ 
कछ युक्तिर्यां कविकी मंगलात्मक ओर स्वस्तिवाचक भी हैँ जो अव 
५५६. 


+ ~ 
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कहावत बन गई हूं ओर जिनका प्रयोग लोग प्रसंगतः करते हैँ । उदाहरणार्थ 
कुमारसंभव" के सातवें सर्गम उमाको दिया हु आरीर्वाद--च्रखरिडतं ` 
९.८८ ्रेम लभस्व पत्यु; ( २८ )--अक्सर सुननेमे आता है । “पतिका अखंडित 

प्रम प्राप्त करो-यह आशीर्वाद कानोंको जितना प्रिय लगता है जीवनम 
श्रेयस्कर भी उतना ही ह । विवाहके प्रसंगमें इससे अधिक कल्याणकर 
आशीर्वाद नहीं हो सकता, न कोई इससे अधिक प्रेय मंगलकामना ही कर 
सकता हं । जीवनकी अनेक गुत्थियां अनायास सुलन्न जायें अगर नारीको 
उसके पतिका अखंड प्रेम प्राप्त होता रहे । 


इसी प्रकार महषि कण्वकी पतिके धर जाती हई शंकूतलाके प्रति 
उसकी विदाके समयकी मंगलकामना--शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च 
पन्थाः-गान्त ओर अनुकूर पवन हो, तुम्हारी यात्रा निविघ्न हो, 
राह कल्याणकर निष्कटक हो-शिवास्ते पन्थानः सन्तुः की ही भाति 
साघारण व्यवहारकी उक्ति बन गई हं । वास्तवमें समूचा इछोक ही उस 
अवसरके लिए पुनीत कल्याणकर विदाकामनाका प्रतीकं हे- 





रम्यान्तरः कमलिनीहरितः सयेमि- 
श्छायाद्ुमैनियमिताकमयूखतापः । 
मूया्शेशयरजोम्रद्रेणरस्याः ` 
शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः ॥४,2०॥ --<८ 


इस शकुन्तकाके मार्गमे थोड़ी थोड़ो दूर पर नीक कमलोसे यामल 
सरोवर हों, सूर्यकी प्रखर धूपको सह्य ओर निष्फल बनाने वाले, उससे 
पनाह देनेवाले, घनी छायावाले वृक्ष हो, राहकी धूर कमलके पराग-सी 
कोमरु हो जाय, शांत ओर शीतर बयार बहे, यात्रा निधिघ्न हो ! 

अत्यन्त रिष्ट ओर कोमल भावनासे युक्त यह्‌ अनुग्रह-ज्ञापिका वाणो 
है-तव म्रस्रादस्य पुरस्तु पदः सारी संपदाणं आपकी कृपाके आगे- 
आगे चरती ह । दुष्यंत मरीचिके आश्रमम शकृन्तलासे मिलने जाते है, 
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वहीं महर्िके स्वस्तिवचनके उत्तरम परम अनुग्रहीत प्रतिवचन बोलते हं-- 
भगवन्‌, आपकी कृपाका परिणाम अनुग्रहसे पूवं ॑ही दिखने गता हं । 
संसारका साधारण नियम ह कि फुर पहले र्गता है फल पीछे, पहले 
वादल आते हँ फिर जल बरसता है, कारण ओर कार्यका यही साधारण 
नियम है, पर आपके प्रसादने अपने सम्बन्धे वह्‌ नियम बदर दिया 
है क्योकि प्रसाद ( कृषा ) आपका पीछे होता है पर उससे उत्प 
होनेवारी समूची संपदा, सारा सुख, पहले ही आ उपस्थित होता है। 
महर्िके दर्शनसे पूर्वं ही दुष्यंतका जो शक्रन्तकासे साक्षात्कार हो गया चा 
उसीके प्रति यह्‌ संकेत हे- 
उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलं 
घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः | 
निमित्तनैमित्तिकयोरयं कम- 
स्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥शाङ०८१२०॥ 
ओौदार्यादि शालीन गुणोकी प्रतिष्ठा करते हए कालिदासने राजा 
दिीपके लिए लिखाहै कि ओरोके लिए तो महज कहूनेकी बात ह पर 
उस राजाको तो निर्वय ब्रह्याने “'क्षिति जर पावकं गगन समीरा'' पंचभूतों 
प्रकृति ( महाभूत ) की समाधियों ( उपकरणों ) से बनाया था-- 


तं वेषा विदधे नूनं महाम्‌तसमाधिना ॥ (रघु०,?, २६) ॥ 
ओर यह्‌ पवित महामना प्राणियोके स्वभाव-परिचयके लिए आज रूढिं हो 
गई है । इसी प्रकार मगधराजकी प्रशंसा करते हए कविने जो कहा है- 
सही, संसारमे राजा ती हजारों ह पर पृथ्वी राजन्वती इन्दीके संपकंसे 
हई है, जैसे ग्रह, नक्षत्र ओर असंख्य तारके होते भी चाँदनी राततो 
चंद्रमसे ही संभव होती है--वह सभी साधारण व्यवितित्वोके संबधमें 


चरितार्थं होता है- 
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नक्षत्रताराम्रहसंङ्‌ कलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रातिः ॥ 
रघु० $, ९९॥ 
““समरथको नहीं दोस गोसाई'* का एक रूप कालिदासने समाधिस्थ रिवकीं 
निविघ्नतामें चरिताथं किया ह-- 
आत्मेधराखां नहि जातु विष्नाः समाधिभेदप्रभवो मवन्ति ॥ 
ॐ० र, & 0 | | 
कंटावत वन जानेवाली कविकी उवितियोमे एकं वंह है जो ब्रह्मचारी रूप 
रिवन उमासे कहा ह-आपके अतिथि सत्कारसे ही आपका ओर मेरा 
संबंध स्थापित हो गया हे, इसीसे, तो मनीषियों (विचारवानों) ने कहा है कि 
सज्जनोको मित्रता , सात शन्द बोलने ( या साथ-साथ सात पग चलने ) 
मात्रसे, मिलन मात्रसे हो जाती ह- | 
यतः सतां सचतगाचि सङ्गतं मनीषिभिः साप्तपदीनरच्यते ॥ -- 
ऊमा₹०, ५, २६॥ 
इसी प्रकार कविको यह सूक्ति भी सुभाषित बन गई है-- 


अलोकसामान्यमचिन्त्हेठ॒कं द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ ॥ 
वह ७५॥ 
मन्दनुद्धि ओ लोग तो महात्माओके जिन अलौकिक कार्योको समञ्चन 
तककी योग्यता नहीं रखते उनकी भी निन्दा करते हैँ । फिर उसी प्रसंगे 
कविने उमाके भुहमं जी बड़ोकीं निन्दा सुनकर पापका भागी होनेकी बात 
रखी हँ वह भी आम दृष्टान्त बन गई है-- 


नं केवलं यो महतोऽपभाषते श्रोति तस्मादपि थः स पापमाक 
॥८२॥ 
केवर वही पापका भागी नहीं होता जो बडोकी निन्दा करता हं वरन्‌ वह्‌ 
भी होता हं जो उस निन्दाको सुनता हँ । नीचेके श्लोकके तो तीन-तीन 








॥ अरि 
\ ९ 
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चरण, एक साथ ओर अकेले-अकेठे भी कहावत बन गये हं, ओर क्गते 
भी सवथा नीतिके उखोक जंसे हं-- 
भवन्ति नम्रास्तरवः फलागम 
न वाम्बुमिदूरविलम्बिनो षनाः 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृदिमिः ` 
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥ शकु ०५.६९ 
फलोसे कदकृर वक्ष सिरसे श्क जाते है, नये जल्से भरे घन बहुत नीचे कटक 
आते ह, सज्जन समदिधयोकं कारण विनस्न हो जातें हं, घमड नहीं करनं 
र्गते, परोषकारियोका यह स्वभाव ही होता है । महात्माओके विपरीत रपर 
लोगोकी जो व्याख्या कालिदासने पर्वमेधमे की है वह भी उस दिशाम 
ृष्टंत बन गया है-- मेव बरस जानेसे तुम हल्के हो जावोगे, इससे जामुनोके 
वनसे होकर रुक-रुककर बहन वाली मस्त॒हाथियोके तीते जलसे सुवासित 
न्मदाका जल पीकर अपने उटिष्ट पथ प्र चलना । तब हवा भी तुम्हं 
भारी होनेके कारण इधर-उधर पटकती नहीं चलेगी, क्योकि रीता सारहीन 
जानते ही हो, सर्वत्र छोटा होता है ौर पूर्णं इसके विपरीत गौरवान्वित-- 
रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूणता गौरवाय ॥२०॥ 

'लोगोकी रुचि भिन्न-भिन्न होती है-मिन्ररुरिरहि लोकः- यह वाक्य 
सर्वथा साधारणीकृत कहावत बन गया ह । अंगराजसे स्वयंवरमे दृष्ट 
हटाकर जब इन्दुमती कहती हे, आगे चल, तब सुनन्दा कहती ह, 
एेसा नहीं कि वह्‌ राजा सुंदरन रहाहो, एेसाभी तहीं किं पतिवरानं 
उसे सम॒चित रूपये देखा न हो, पर बात असल यह है कि सबको सब नदी 
रुचते, भिन्न -मिन्न रुचि होती ह- 

नासो न काम्यो न च वेद सम्यद््ष्टं न सा भिचरुचिहि लोकः ॥ `~ 
| रघु ०१,२०॥ 

मंहमे राम बगलमे छरी" की पर्ववर्तीं कहावत काल्दासने ही अपने रघु- 





> 
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वंदा'के सातवें सर्गमें स्वयंवरमें हारे राजाओके संबंधसे लिख दी है--सरो- 
वरकी तरह जिसकी सतह्‌ शान्त सुस्थिर सुंदर हौती है पर जिसके नीचे 
भयानक करर मगर चपि रहते हँ 


तदाः प्रसवा हव गृूढनकराः ॥२०॥ 


जानेके लिए तत्पर पर सकारण पांव न रख पानेसे किकर्तव्यविसूढ्‌ व्यक्ति 
के पांव उठे रह जानेको कविने जिस कुरारुतासे व्यक्त किया हं वह्‌ स्वयं 
असाधारण उदाहरण बन गया है- न ययो न तस्थौ-न जा सकी न स्क 
सको । समूचा भाव ओर भारतीम अनूठा वह्‌ रखोक इस प्रकार है-- 


तं वीच्य वेपथुमती सरसाङ्गय- 
4 निक्ेपणाय पद्मुदधरतमुद्रहन्ती । 
कराकुलितेव सिन्धुः 
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥कुमार ०,५.८५ 
ब्रह्मचारीने जब अपना स्वाभाविक रिवका रूपधारण कर लिया तब तो 
पार्वतीके कंपकंपी हो आई, पसीना छट चला, ओर जानेके किए जो उसने 
पैर उठाया तो उसे वह॒ रख न सकी, मार्गमे आगये पहाडसे रुक जानेवाटी 
नदीकी तरह पर्वतराजकी कन्या न तोजादहीसकीन रुक ही सकी! कवि 
की अनेक नीतिपरक कहावतोमें एक यह है-- 


न कामदृततिकचनीयमोक्षत ( कुमार०, ५५८२ )-- 


जव किसीका मन किसीमें रम जाता है तब वह किसीकी सलाह नहीं 
सुनता । करई बार तो उचित-अनुचितका मान भी नहीं होता ओर मन 
विवेकाविवेककी दुविधामें पड़ जातादह। एेसी ही स्थितिमें शकुन्तलाको 
देखकर दुष्यन्त दूविधामें पड़ गया है, वह्‌ कहता है--यह्‌ जो अति मनहर 
रूप वारी सृन्दरी मेरे सामने ह । इससे पहले मैने विवाह किया हो यह 
याद नहीं आता । स्थिति मेरी ठीक उस भौरे को-सी हो गई है जो प्रातः- 
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कालीन ओससे भरे कुन्दके फर पर न तो वेट ही पाता ह, न उसे छोडकर 
जा ही पाता ह- 


भ्रमर इव विभाते कुन्द्मन्दस्षारं 
न च खलु परिभोक्तुं न व शक्नोमि हतम्‌ ॥ शाकु०५,४६॥ 


फिर क्या करे आदमी, जब मन कहीं रम जाय, प्रमाण किसे माने ? संभ- 
वतः उसे ही. जिसे दुष्यन्तने माना ओर जो उसका वक्तव्य रोगोके लिए स्वयं 
प्रमाण बन गया--अन्तःकरण । जहाँ संदेहकी बात हो जाय, विवेकाविवेक 
की बात आ पड़ वहां सज्जन अपने अन्तःकरणकी रञ्लानको ही प्रमाण 
मानते है- | | ॥. 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
म्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः ॥ शाकु ०९.९६॥ 

प्रसाधन ओर अलंकरण सृन्दरको सुन्दरतर कर देते ह पर जो आकृति- 
वान है, सुघड हैँ उनके रूपके मण्डनके लिए मूल्यवान वेशभूषाकी आवश्यकता 
नहीं होती, रूपवानोके चिए तो साधारणसे साधारण अरुंकरण भी छवि- 
परक बन जाता है, जभी तो शकुन्तला वल्कल तकसे चमक उठती है-- 


इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुशखां मर्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ शाङु०९,?७॥ 


समय पर बोई हुई भूमि अन्न उपजाती हँ इस ` तथ्यको काकलिदासनं 

नीचेके चरणमें ढा दिया ह- | | 
वसुन्धरा काल इवोप्तबीजा ॥ वही ६,२४॥ 

एक स्थल पर (शकू० ५, ६) कालिदासे अत्यन्त ॒हास्यमय व्यंग्य द्वारा 

स्पष्ट किया है कि वस्तुको पानेकी उत्सुकता उसको पा ञेनेसे बड़ी होती 

है, राज्यकी कामना उसके दायित्वसे कहीं अधिक मधुर ह, वरना उसकी 

रश्ना कौ परेशानी तो उस छोते को तरह ह॑ जो इतना धूपका निवारण 
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नहीं करता जितन्‌] उसका डंडा कभी कन्धे कभी. हाथोको कृष्ट. पहाता 
हं । सभी छाता ख्गाने वाटे इस वक्तन्यको सार्थकताको समन्ञँगे जो 
कहावत बन गया हं- 
नातिश्रमापनयनाय न च्‌ श्रमाय 
राज्यं स्वहस्तधतद्र्डमिवातपत्रम्‌ ॥ 
नहाभारतकी उव्ति-राजा ही युगका निमतिा है-को "विक्रमोर्वल्ीय 
म दुहरा कर काकिदासने उसे मौरं प्रचलित कर दिया है । “राजा कालस्य 
कारणम्‌ विज्ञोके लिए स्मरणीय हं । 
नीतिपरक उपदेशका एक उदाहरण कविके नीचेके दकोकमें है-- 


लब्धास्पदो.ऽस्मीति विवाद्भौये- 
स्तितित्तमाखस्य प्रेय निन्दाम्‌ | 
यस्यागमः केवलजीविकायं 
ज्निपरयं वराज वदन्ति ॥ मालविका ०,१.०७ 


भाचायपद पा लेने पर जो शास्त्राथसे भागता हं, दूसरोकी निन्दा भी 
सह केता ह गौर केवर जीविकाके लिए अध्यापन कार्य करता है उसको 
लोग ज्ञान बेचनेवाला बनिया कहते ह । श्लोकके दोनों पिले चरण उद्ध- 
रणीय ह । इसी प्रकार निरन्तर कहाीवतकी तरह उद्धत किया जाने वाला 
कविका वह्‌ श्लोक है जिसके जरिय कालिदासनें रूढिवादिताको धिक्कार 
ह, प्रम्पृरागत्‌ आलोचनाको हेय माना है ओर उचित सावधिको अनचित 
अतीतके ऊपर प्रतिष्ठित किया है- पुराना सभी अच्छा नही ह, न आध्‌- 
निक काव्य केवल आधुनिकं कटटानेसे निन्य ह, समञ्लदार प्राने ओर 


# १. १. 


नय॒काव्योके गुण-दोष परख कर उन्हं सराहते-ठकराते है, मूख दुसरोकी 


कही बात ही परम्परया .दृहराते ह-- 


राण्मित्येव न साधु सर्वं 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 





कालिदासके सुभाषित ३५३ 


सन्तः पर्रीच्यान्यतरद्धजन्ते 
मदु; परम्रत्ययनेयद्ुदः ॥ व्य, £, २ ॥ 
सरस्वती श्रुतिमहतां मह्ीयस्ाम्‌ः-- विद्धान्‌ कवियोकी भारतीका सर्वत्र 
आदर हो ! कविका यह्‌ मगलात्मक वचन साधारण कथन-श्र वणका विषय 
नन गया हें, अनेक सह्‌दयोके पत्रशीषकोका भी अकुकरण करता हुं । पूरा 
रखोक, जिससे काकिदास अपनी अमर रचना “अभिज्ञान शाकृन्तरु' समाप्त 
करते हँ, इस प्रकार हं-- 
म्रवतेतां प्रतिहिताय पाथिवः 
सरस्वती श्रुतमहतां मह्ययसाम्‌ । 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुनमवं परिगतशक्तरात्मभूः ॥ 
राजा सदा अपनी प्रजाका हित साधते रहं, महान्‌ कवियोकी गरिम वाणीकी 
सर्वत्र पजा हो, ओर अपने आप उत्पन्न होकर सर्वत्र अपनी रक्तिका प्रसारं 
करने वाले नीलकठ भगवान्‌ मेरा भी आगेका जन्म-बन्धन काटे ! 

















१ १ 








॥. 





मारतीय ज्ञानपीठ काशी 
॥ अः यहे 
{ज्ञानकी विटृप्त, अनपल्न्ध ओर अप्रकाशित, सामम्रीका 
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मौकिक सटहित्यका निर्ण 


|| के 9 
|| ५४. 
॥ \ १ $न्खी ^ 
‹ श 1 ८ + 
9] | । 
| ५ 
| | । 
। ३ ॥ १ # ४ 
¢ = नक 
[कि , 
। # 0 # ॥ 
7 1 हि 1 षर ॥ 
> 44 । 
४ क । 
५ ^ 
५.४ +प/ 1 
॥ । (\ * ^ 
॥ १ च अ 
५५ । # ॥ 
॥1 ॥, १, | 
॥ | १५१. 
४“ १.१ 
| । 4 ५५४ ४ 8, 
| ॥ न #। ; । # न 
। "0 १ । 
। ४ (४ 
१५५ त ; 
# * ५ ५ 
| ¢ ५) ५ १,५ ५६: 
# "क १ न ६ 





ज~ = ऋ-न ग ए: => 
[त र च भ क ॐ, 
~ = ~ गः 5 = ग त ० 3 न रः 
^ च त 
ह = - 
^~ 
॥ न [3 & 
, 
1 
= ॥ 
| 
# ` 


॥ „ † " संस्थापकः । ' ` '. . अष्यक्षा.. 2 . | 
(क, साहू ज्ञान्तिप्रसाद जन श्मोमतो रसा जेन । + 


ध । {3 
| ॥ १ | नी 1 भ ॥ 
| १ मुद्रक-सन्मति मुद्रणाय, दुगाङ्ण्ड रोड, वाराणसी-५.. (9. 





, ध क रं 
0, न ॥ (# 
| | | च ॥ | # ^ 
१ 1 व ५4 ' च । ९ १ 4 । , धि १६ 4 ॥ ह । 4 (४ 
„ ; । ॥ ३ र॑ ५४ 4 9 | १ श 4 
# > १ च 1) 


